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दुष्तान्त-सुखुच्चय । 


उतमोक्तम प्रत्येक विषप 
द्श्टान्त "रा 


की फल; + (4 


श्री प० शिवशर्म दशक 


श्रीमती आय्य-प्रतिनिधि सभा यू०पी० 
अनेक विद्वानों के व्याख्यानों से 
संग्रह किया । 


+>-+- “+3क->-(३-चटिकन---+-+-+-+-+++>- 


आर उसीको 
प० शंकरदक्तशम्मों ने अपन 
“शर्म्मा मशीन प्रिटिय प्रेम”? मुरादाबाद में 
छापयर प्रकाशित किया | 


नि मु 
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६ 4 
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कक ऋर्शथ4 2 
।-ी । 
दि. आई ५ या 


प्रथमधार | सूल्य १०) 


सम्बत्‌ १६७ 
१००० | डर | डांकब्यय&) 





भूसिका । 


प्रिय पाठकगण ! इस संसार समुद्र देखो केसे २ दृष्टाः 
रूपी रत्नभरे हें जिनका म्‌हय कोई व्यक्ति देनहीं सकता सुबः 
रूपी रल न्‍्यना घिक मुल्यपर मिलभी जावे, परन्तु यह असूर 
रत्न बड़े प्रयत्नसे प्राप्त होतेहें इस ही कारण हमने डन रत्नों 
को बड़े २ विद्वानों द्वारा संग्रह कर आपकी सेवामें डपस्थित 
किया दे । इस रष्टान्त समुश्यय नामी पुस्तक में १६४ में दृष्टारू 
सम्भिलित. हैं| दृष्टाग्त ( मिसाल ) एक ऐसा पदार्थ दे 
उपदेशा (समभा।| बाला ) कठिनसे कठिन विषय कोभमी 
मिसाल द्वारा जिशाछु: ( समभने वाले ) को बहुत जल्द्‌ सम 
झादेत। है । इसमें व्यर्थ हंसी दिल्‍लगी या समय के खोने ६ 
दृष्टान्त नहों हैं| किन्तु प्रत्येक दृष्टान्त कोई ईश्वर स्तुति, क, 
धर्म विवेचन, कोई लोक, पर खोफक, यश आदि थिषयाों व 
डत्तमता को पूर्णतया दिखातेदे' । यदि आप लोगोंने इस पुर्ता 
का. गोरव बढ़ाया तो में द्वितीयभाग भी जरूददी सेव 
उपस्थित करू गा। 


विनीत, 


शिवशरमा उपदेशक 
अीमती आ्ये प्रातानिधि समाभयूपी, 


! 
( 


नं० 


दृष्टान्त समुच्चय 
को 


विपय सूची । 


“>जशरऔि>री हा त- 
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विषय पृष्ठ न॑० 


जसा सुने वेसा करने 


वाला का सूढ्य १ । 





विपय पृष्ठ 


८ मभूठा धम आडम्बर 


करने से जब हम 


२ घन की अनुब्ित इतने पुज्ञते हैं तो 
लालता का बुप परि सच्चा ऋरने से जाने 
णाम कितना पुजे ओोर 

३ भाया मोह में कसे परलोक भी बने श्८ 
हुए की दुर्गति ५ & जापर जहि कर सत्य 

४ एक निश्चन ब्राह्मण । सनेट्ट ।घ्रो तेहि मिलते 
का सच्चा त्याग ८४ | न कुछुसदेह॥ २७ 

५ नेकी किसको कदते हैं १० & इएैश्यर जो कुछ करता 

६ कर्मो पर विश्वाल १२ दे भच्छा ही करता है २० 

७ परमात्मा पर विश्यवाल. ईश्वर हमारा सुख 
रख फर जो पुरुषार्थ हो देख न के के श्ड 

! स्य कोष को प्राप्ति २ 
मर दे उसकी | १३ हे के सिधा भोर हे 
संपूर्ण अभिलाषा पूर्ण हमारा संसार में 
दोतो दै १४, दूसरा साथी नहीं... ३१ 


टृष्टान्त समुच्चय की विषय सच्ची । 


जे० विषय पृष्ठ ह मं० विषय पृष्ठ 
२३ परमात्मा को पाप | ३१ अस्तेय &४ 
पुणय का दृष्ठा और ३२ शौच ध्पू 
दंड दाता आन पापों. ; ३३ इन्द्रिय निम्रष &७ 
से क्यों न बचो ३& ३७ थी .-+ 
१४ पारसमणि की बटिया ४३ ३५ विद्या १०३ 
१५ कुछ आगे के लिये ३६ दरघ्ाभ्त १०२ 
भी कोजिये ४५६. ३७ सत्य १०५ 
१६ देह में खुजली ४७ , इ८ अक्ोध १०६ 
१७ देहामिमान का त्याग ४८ | ३& कर्म भोग ११३ 
श्य विषयों की भ्रसलियत ४& ४० बिना परीक्षा के 
रै४ अष्टावक्र #२... विवाह ११६ 
२० क्‍या कर फुसंत नहीं 


४१ भनुष्य दूसरों के 
साथ जेला करता 
है बेसा ही उसके 
साथ द्ोता है श्श्् 


| 
मिलती ५४ | 
२१ ऋषिसम्तानोकात्याग 4६ | 
२२ महात्मा केयट का 


२३ कल जी कर हर ४२ 2 ड समाज में 

२७ अतिथि सत्कार ६३ पंडिता की दशा. १२० 
२४ धार्मिक राज्य ७४ ४३ मृख को चाहे जितना 

र६ अरद्विसा ७७ | समभाओ पर यह 

२७ दिम्मत और घति. ८० ४« का झौर दी 

श८ क्षमा . ८४५... समभता है १२३ 
२६ दम &१ ४४ विषयों की आशक्तता 


६० पक महात्मा 8२ | से बेसम भी रश्पू 


दृष्टान्त सम्ुच्चय की विषय सूची ३ 


नं० विषय पृष्ठ 


४५ जिन्हें भकना सिखाओ 
वही काटने दोड़ते है १२५ 


नें० विषय 


४६ खत्य बचन महाराज १२९८ | ६० शाध्त्रों के अनुसार 


४७ असम्भव का सस्मव 


दिखाना १२५६ 
४८ हमारे बाप दादे से 

सनातन से चली 

आती हें १३० 
४६ कलिय ग १३२ 
५० गुरू सेवा १३४ 


५२ वना जाने हितकारी 
वस्तु को छोड़ देना १ 


५५९ शेख चिहलो १३६ 

५३ भरता को छड़ी ३७ 

५७ इंश्चर के व्यापक 
जानने ओर सच्चे 
विश्वास दोने 


मनुष्य कभो पाप नहीं 


कर कि क्ता १३७६ 
५५ व्यर्थ विवाद १४० 
५६ इली घिषय का 

दूसरा दृष्ठान्त १४० ' 
५७ मनुध्य पंच किस प्रकार 

वन सकता है ५७१ 
४८ स्वार्थ ओर पर- 

सनन्‍ताप १४७ 


पृष्ठ 

५६ खुद गर्जी और स्वार्थ 

से सब नाश १५३ 

न चल कर अपना २ 

मतलब निकालना १५६ 
5१ अन्ध परम्परा १५७ 
£२ वर्तमान समय के 

श्रोता २१५७ 
६३ वेश काल के बिना 

शन्य काम करने 

बाल को दशा श्द्श 
५७ शठ बिना शठता के 

नहों मानता श्ध्प 


६५ श्राद्ध करना तो सदज 
है खीदा देना कठिन - 
दे १६8 


| ६६ मार तोर श्राद्ध कराना १६० 


६७ शअ्रन्ध परम्परा १७१ 
६ट क्या से कया मान 
वेठ श्जरे 
६६ खुशामदों से दुदेशा १७७ 
७० धममध्वजो १७७ 
७१ चेले का इस्तोफ़ा १७६ 
७२ भारषाहदी शृद्ध० 


डे 

नं० विषय पृष्ठ 
७७ अविदयासे हठ श्प५ 
७9४ कृतघ्नता श्र 


७६ अनुभव शुन्ध मनुष्य 
कुछ नहों कर सक्ता १६० 


७७ मेलले लाभ १६२ 
७४८ भंग पीनेवालों की 
कया गति होती है' +&३ 
७६४ अधिएपासिया का 
अदालत स नाश १६५ 
८० शभ्यन्ध परम्परा १६७ 


रे भेड़िया धसान 
८२ तकलल्‍लुफ बाज़ो को 


द्शा २०२ 
ऊऋरे कष्ठ आने के भयस 
ऐेश्वर्य की निंदा. २०३ 


४ जब देच सीधा होता 
है थोड़े में सब कुछ 
कर देता है 


प्घू एक आये ओर उस 
को पौराणिक भावज 


की वार्त्ता 
८६ बुद्धि बलसे एक भी 


२०४७ 


२०६ 


टष्टान्त समुच्चय की विषय सची । 


नं० खिषय 

८८ प.रहास में दुदंशा 

८& दिना शोच शीघ्र 
काम करने से द्वानि 

&० बहुत चाज्ञाकी से 
सवंस्वथ नाश 

6? अभ्यास 

&२ मूखों का ससुराल 
जाना 

&३२ सूख स्वाभी का 
सम्ुराल में जाना 


६८ | &४ मृख तेताका सख- 


राल जाना 

&। मूख मृस्त्र का श्वख- 
रॉलय जाना 

&६ यथा राजा तथा प्रज्ञा 

&७ बुद्धि ओर भाग्य 

&3 अकबर की प्रशंसा 

&- नाक को आओरट में पर- 

श्र 

&& मंतजिया के साथ 
विरोधस हानि 

१०० सबसे नीचा कोन रे 


बहुतोंक्ो जीत लेताहै२०६ १०१ प्रकृति ही परमेश्वर 


झऊ तत्व पदार्थ की 
पुड़िया 


«१. 


के प्राप्त करानमे 
साधन है 


;६। 


२३४७ 


२०७७. 
२७& 


२५१ 


टृप्टान्त समुच्चय की विषय सची 


नं ० विपय पृष्ठ | नें० विषय पृष्ठ 
१०२ साठ अशर्फियों घाला २४३ २१७ चोरकोी दाढो में 
१०३ कलियगर्म घरमांव्मा तिनका श्प्रे 
दुखी ओर अ्रधमात्मा २१८ आजकल की सती रघरे 
सुग्बो हे २५५ २१४ बिना सम्बन्धके 
१०४ मनुष्य को चाहिए वार्ता २८४ 
कि कुछ उदार भी रदे २६० १२० श्रत्यन्त लोभसे हानि २८५ 
१०५ बहनों को हमी ब॒रा १३१ स्वप्नम भो कपड़ा 
यनाते हैं २६१. चेचना र्प८ 
१०८६ एक ही प्रकार के 7 १२२ एक कृपक कोली 
अपराधियों को आर परमहंस श८& 
... प्रथक्२ दंड २६२ १२३ ककशा १७६१ 
१०७ गाडी की अन्त्येप्रिक १२४ धते को धन कभी 
क्रिया कै श्द्छ न सांप २&२ 


२५ गज़बन्दा बावला २६३ 
२६ सच्ची गुरु भक्ति २६४७ 
२७ दो विवाह करने 


१०८ उद फी असुप्रता ८६ * 
१०६ अधश्रद्धालु ओता रदे८ 
११० मुडिया भाषा २६६ 


११२ कायर पुरुपों से वालो की दुदेशा २६६ 
संग्राप म॑ मानहानि २७१ रैरप पाप का बापलोभ २६७ 
११३ उज़बक २७५ (२८ चार भ्रोता २६६ 
११७ स्त्रिया के परदे से १३० एकवार परीक्षित 
हानि २७६ धूत के पास फिर न 
११५ घतंमान स्थ्रियोकी जाना चाहिए २&& 
चिद्या र८० १३२९१ परमेश्वर स रक्चित 
११८ यवा स्थक्रियों का । को कोई नहीं मार 


! 


ईः 
मुख्य धम २८२ सकता है ३०२ 


दर दृष्टान्त सम्नुच्चय की विषय सची । 
'772ायादााााा वा वदााताधा भा इक वसा 2 काका शा वा२७ ०३२ ५ज कह कावावा ३५ १७५३०७भाा३७४ऊ ७५५ दाक१0ध०७०७०भाा७७५५७१३५७५३५७७७०० ा३ा३७२५ाााधदाशाा०७०००००३० काका गम िक ०" 
सं० घिषय पृष्ठ नं० विषय पृष्ठ 


१३२ बिना परीक्षाके कोई १४२ जिसकी बुद्धि आ- 


काम न करना | पत्ति आने पर ठीक 
चाहिए रेण्टे रहतो है वह बड़े 
१३३ विना बुद्धीके विद्या |. उ्लों से तर जाता 
निष्फल ३०५ | श्र४ 
१४३ टके टके की चार 
१३४ रस से भेली ३०७ हक दे 
१३४ भेषधारी ३०७ १७५४ राजा भोजका विद्या 
४४६ कुसंग से महात्मा श्रो । . प्रयार ३३२ 
का भी का १४५ जो किसी का बरा 
नष्ट दो जाता है. ३०६ चाहे डसका भी 
१३७ जो जिसके पास ,._ चुरा फल मिलता 
रहता है वही उसके | ३३६ 
गुण दोष जानता है ३२१ १४६ पुराने काल में यश्ञ 
१३८ डउपोल शंख ३१२५ ' का पअ,प्रचार ३३६ 
१३६ पतित्रता स्त्री महा- १७७ शिट्वान्‌ को चाहिये 
भारी आपत्ति पड़ने की ध्रृष्ट जन के 
पर भी अपने घमम को '. सामने बुद्धी से हा 
नहीं त्यागती ३१७ उत्तर देवे ३३८ 
१४० दुष्ट लोगों की पर- १७८ इस ही पर दुसरा ३३& 


इ्परा महांत्माओं १४६ इस ही पर तीसरा र३& 

१५० इस ही पर चौथा ३४० 
या क १५१ .बालविवाह से हानि ३४१ 
वाली दोती है. ३२१ १५२ पूर्व स्मिर्यों की 

१४१ अनधिकार चेष्टठा ३२३, योग्यता ३७३ 


दृष्टान्त समुच्चय को विषय सूची ।_ ७ 
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_नं० विषय पृष्ठ | नं० विषय पृष्ठ 
परे तार सं (१७० शान्ति से लाभ ३८्छ 
भाजी टके सेर १७१ बनावटी महात्मा ३&० 
खाज़ा ३४७६ १७२ बदमाशों की दशा 
१५४ जितमी जिसकी और उत्तम छियों 
आय है उसे कोई मार को दुष्टों से श्रपनी 
नदों सक्ता ३५२ रत्ता ३&१ 
१५५४ श्रयोग्य शोता ३५३ ।१७३ सुशिक्षिता माता 
१५६ उल्लवसंत ३५३ खुशिक्षित बेटा. ३६७५ 
१५७ इस ही पर दूसरा ३५७ २७४ सबसे बड़ा देवता 
१५८ दुनियां में सबसे कोन 4३६८ 
बड़ी बात ३५६ [७४ खुदा को दोमक 
१५६ रम खुद्दया ३३५ स्त्रा गई ४०० 
१६० पक पतिब्रता ३६६ 
१६१ गम खाना बह मद नवी ॥॒ लक 
१६२ निनन्‍यानवे का फेर ३६६ (९७७ सनातन धम को 
१६३ पक तपसथी और गाड़ी 8४०७ 


चार चोरों का साथ ३७१ | ५० मू्खों के असम शस्त्र 
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१६४ लाल बभकक्कड़ ३७४३१ 

श्द५ भाग्यशाली कोन हे ३७५ भी हक की मोतके 

१६. आजकल के श्रवीर॒३5७ |. देत होते हैं ४०७ 
१६७ अआय्यचर्न ३७८ १७६ एक सेठ की चोरी ४०६ 
श्व्प शील शे८प५ १०० भ्रष्ठ कार्यों में दीघे 

१६६ 5 कक से सूचना से हानि ४९१३ 


विस्मति १८१ इश्यर भक्ती ७४१५ 


एः टेष्टान्त समुस्चय को विषयरूची 
नें० विषय पृष्ठ | नं० ; विषय पृष्ठ 


१८४२ रहेस ओर सईस ४२१ १८६ याद रखने योग्य 
श्म्३े मोह ४२६ १० बाते ४७३७ 
१८४ परिडतां में पा पांच के पांच शत्र ४३७ 
पक दूसरेकी निन्‍्दा रे हे 
करन का परिणाप्र ४२ आज हलक व 
१६२ ब्रह्माजी का उपदेश ४३८ 


(८५ आलस्य ४३० ह 
१८६ आजकलका संस्कृत १६३ आवश्यकता का 


अध्ययन: ४३२ बढ़ाना हो दुःख का 
१८७ सत्‌ पुरुष ४२४ कारण है ४३६ 
श्प्प जीवन और मौत ४३४ १६४ आंख में पश्ो... ४३४ 





ध्यान दीजिये ! 
भ्रीमान्‌ जो धोकेसे पुस्तक में पृष्ठ तीनकी जग छः भौर 
छुः की जगह तीन गया है यानी दृम्पोज़् गल्लत हो गया है 
'पुस्तक पढ़ते समय इसे ठीक कर के पढ़ा कीजियेगा । 
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त्वमाजिदेव) एकूय: पु ता ग- 

स्वप्तर 4 विश्वस्प प/ विवानप््‌ | 
वेत्ताउ'त वेबह व परञ्च धाप्र, 

त्वधा तते विखजजत्व डप ! ॥१॥ 


3-जैसा सुत वता ही करते वालोका मूल्य । 
एक राजा ने, विद्वानों को परी ज्ञा करने के निये, 
सोने को दा म्वियां इत प्रकार शी बनवा रफ्खी थीं 
हि, जिन के आकार, रूप और तो इसने जये हर थे | 
कि किसो प्रकार से भी उन दोरों में कोहे भी अस्तर | 
सात नहीं होगा था। वहत से सयफदार लोग राजा 
के दरबार में आय आर अनुतीणं (फल ) हा कर 
झपना था मुह लहर चते गय। अत को एड यंत्ी 
जो भा आह ते ओर उन सायरे भ। उड़ो पर | 
आ उप्त्यित हुई | यांग! जो उस्त सप्य ता हे दोनों 
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(२) डष्टान्त समुशय 


भर्तियों का अन्दर वरू भी नहीं बतासके । सोच साच 


कर यह बोले कि * मुझे इन दोनों मत्तियों को अपनी 
कटी पर ले जाने दो, सम्भव है कि एकान्त में कछ 
अन्तर समझ में आजाव | गजा ने स्वीकार कर लिया, 


| अर योगी जी दोनों स्त्तियों को अपनी वुटी पर 


लिवालाये । रात्रि को दीपक के सामने पनः उद्योग 


| करना आरम्भ किया। अकरमात्‌ चित्तरें यह बात आई 
| कि कोई ऊपरी भंद तो मालूम होता नहीं कदाचित्‌ 
कोइ आन्तरिक ५ झन्‍्टरूनी ) भेद हो | इतना सोच 
| कर एक तुनवा ल१ र कान के छेद में को डालने लगे। 
| ऐसा करने पर त्नका आरपार होकर दूसरे कान के 
। छंद में को जा निवल्‍। ! इसीप्रकार दूसरी मत्ति के कान 
| में को ढाला तो उस के दूधरेकान में को नहीं निकला, 


किन्‍त उस के सिर में का चला गया । अब तो, यह बात 
देख कर, योगी जी अत्यन्त प्रसन्‍न हुए ओर प्रातः 


| काल को प्रतीक्षा करने लगे। प्रातःकाल होते ही दोनों 


त्तियोंको लेकर योगी जी राजदरवार में पहु'चे | सभा 
णकत्रत हो गई, ओर योगी थी ने अन्तर बताना 
कारम्भ किया। आपन एक की छः कौदी और एक का 


छः करोड़ कीपत बताई ( सारी सभा चकित हो गई । 


हे! यह क्या ! सोना सपानभाव का, तोल समान, 


#भ:िकी 


;॒ 


कारगर एक,बनावट समान,फिर अन्तर केसा ? और 
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(६) दष्टाम्त समुच्चय 
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जारहे थे इन के बचनों को सुनव.र उस पर दया दशोकर 
सेठजीसे ये बचन कहे 'सेठनी चलो तुमको स्वगे में भे भरे 
सेठजो ने योगी के वचन सनकर कह्ाकि “महाराज जी 
तो मेरा स्व॒गे को जाने को बहुत दिनों से चाह रहा है, | 
परग्तु मेरे पास जा धन है उसका कोई भोगने वाला 
नहीं हे,याद कोई सन्तान उत्पन्न हो जाव तो अवश्य ही 
आपके साथ स्वगं को चले | फिर कभी फरा करना, 
मोका लगा तो चला ही चल॑ं गा। साध जी इतना सन 
कर वहां से चल दिये | इधर लालाजी के दो पत्र उत्पन्न 
हो गये ओर साथ २ लाला जी भी इस झअनित्य शरीर 
को छोडकर चल बसे । कछ काल के उपरान्त योगी जी 
को पन; इस लाला की सुध्र आई, ओर इसकी दुकान 
पर आकर बमने लग कि “ भाइ यहाँ पर एक माट्स 
लाला वेठ हुए दाना दला करते थे, वे कहां चले गये”? 
उन लडकों ने 5त्तर दिया कि वे तो स्वगंवास करगये। 
योगी जी ने. योगबल से, उस का पता लगाया ता 
लाला जी को अपने ही घर में गाय का बछदा बना 
पाया । योगी जी ने समीप जाकर उस से (बछड से ) 
कहा कि “ सेठजी अब तो पश्‌ होगये, चलो अयब भी 

इच्छा हो तो स्‍्वरगे को ले चलें। बछ॒दा बोला “ महा- । 
राज क्‍या कहू' | जी तो करता है परन्तु एक बात बदे | 
खिसारे की है हि मेर बेटे जो प्रतिदिद पेंठ को जापा 


फंकाजकछए८७क छा", । 
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असल नियम >जनननअनपन-मक़र. 
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रे (७) दृष्टान्त समुश्यय 


24 20 


सापने आया । ज्य' ही लाला जी ने पूरी छ ३, त्यों ही 
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मेरे समान धनी नहों। एक दिन एक साध. उसके पास 
झागये | सेठनी ने साध जी को भोजन कराकर प्रसन्‍न 
कर दिया | प्रसन्‍न हुए साथ सठ जी से बोले हऊि 
* सेठ जी कहो तुम्हारी इच्छा क्या है ! ? सेठ जी हाथ 
जोद कर बोले कि महाराज | मेरो इच्छा यह हे कि 
निप्त वस्तु को मं छ दूं वहो सुवर्ण की हा जावे । ? 
साध बोले “ एव्म्तु! | अब तो सेठ जो की खरो का 
पारावार नहीं रहा | प्रातःकाल होते ही सठ जी अपने 
बाग में गये ओर फर्लो को छने लगे। वाह | क्या कह 

है? अबनो जिसे छ आ वही तत्काल सोने का बन 
गया ! क्‍या खा! लाला जी के बाग में तो सोने के 
फूत्त लट रहे हैं !! आहा |! आम भी तो सोने के ही 
हे. !!! सेठ जो फत्न फूत सोने के | लिये. 
घर को आरहे हैं । बच्चे दखे कर मगन हो 
रहे ह। खशीर में दोपहर हो गया। भोजत का थाल | 
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सोने की बनागे | तह छ ते ही सोने का, इलवा छदते 
ही सोने के । फतवा; जो भोतर छ था बढ़ सोने का 
हो पया। खब तो ता भरे मर रखो | ने में हो दो 
बच्च चेाया ४ाया इडत प्रा”य दो 5 से तिह्टने | 
यता भईे पड़े घेदाथ से हटाने जन | ज्या ही वच्यों , 
गे छआ ये भो सोने के हो गये ओर मत्ति के समान 


श्छ 
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इृष्टान्त समुच्चय (५४५ 
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बैठे के वेटे ही गह गये ! अबतो घर में रोना पडढ़गया | 
लाला ओर उन स्त्री सव ही रोते हैं। लालाजी के पास 

झाते सत्र ररते हैं ऐसा नहों कि यह छ दे और सोने 
के हा जावे । इतने में साथ भी अउ स्मात्‌ आ निकले, । 
ओर र,ने पीटने का शब्द सुन कर दया से प्ररित हो : 
कर वाले कि कहो संठ जी अब क्या दुःख है,जो सारा ! 
कर म्ब रोता है ? सेठ जी परों पर गिर कर वोले कि | 
* महाराज ! कृपा करके इस तासीर को मेरे हाथों से ! 
हटाइये,देखा इस हो स॑ मेरे बच्चे साने के हुए पड़े हैं। 
दिन भर भखों मरते हो गया | सारा भोजन छ॑ते ही ; 
सोना हो गया ? साध जी को उसकी दशा पर दया 
आई और साथ २ उस की अत्यन्त लोलुपता पर भी ; 
शोक हुआ । साध जी ने फिर “ एवमस्तु ! कह दिया। | 
अब लाला जी होश में आये ओर रोटी खाकर शान्ति । 


प्राप्त की 
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बे... वावम, 


अधि, 0 0, 2 
॥ 
॥ 
॥ 


३--मायामोह में फंसे हुए की दुगंति । |! 

एक दृकानदार दोपहरी में,दाना दलते जाते थे और | 
दुःखी होकर यह कहते जाते थे कि “ इस के बदले मौत ; 
होती तो अच्छा था, दाना दलते २ ठो मरे जाते हैं !” । 
“अकस्मात्‌ एक योगी ने जो कि उस सपय उस मांगे से | 
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रृष्टाल्त समुथय क्‍ 
फिर इतना ! योगी जी ने इस प्रकार शद्भु। का समा- | 
घान करना आरम्भ दिया;-“ यह मर्ति, जिस के एक | 
कान से डाला हुमा तुनक्ा आरपार होकर दूसरे कान | 
में को निरूुल जाता है, उस मनुष्य के समान हे जो | 
सदपदेश सुन कर भनसुना कर देता है--इस कान से | 
दूसरे कान में को निकाल देता हैं; इस लिये छः कौडी | 
को है। दूसरी परत्ति छः करोड की इस लिये हे कि यह [ 
उप्ततुष्य के समान हे जो सुनकर साच विचार करता 
है,और उस पर अपल करता है ? सारो सभा सुन कर 
दंग रहगई झोर योगो नी की बडी प्रशंसा की | 


फूल--- 
मनुष्यों के शरीर के हाड़,मास और कत्ता एक ही 
हैं, उनके गुणों में अतर हे । जा वेद शास्त्र पढ़ 
॥ और सुन कर उत पर चलता हैं वही सुख पांवेगा 
अन्य नहीं ! 











। 
।क्‍ 
( 
। 
( 
। 


+% “8. 


२--धनकी अनुचित लाइसा 
का व॒रा परिणाम 
एक सेठ, जिम के पास धन तो बहुत था, परन्तु 


फिर भी यही सोचा करता या कि किसी प्रकार मेरे 
पास्त हतनां धन हो जावे कि कोई भो पुरूष संसार में | संसार में | 
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| भला, कहां जाना हाता हे । देखिये मेरे घर में इप 


“ही ब्कि 


40 ८0. 


4 ५ 


| पर आह ढा। अत्र तो विदित हु भा कि कचा मरगया। साध 


| ढोवेगा” साथ जो ने फ्रिर भी उप्र से कद्द न कहा ओर 
| चलते हुए | सेठजी ने बलई का शरोर छोड़ऋर, अब | 
। कत्त का शरीर धारण ऊ़िया । क॒न्र काल के उपरान्त | 
| साथ जी को अपने कृवापात्र को फिर सुपर आई । फिर | 
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इष्टान्त सपच्य पे (७) | 


करते हे,मेरो पीठ पर बो का लादकर ले जाया करते हैं, 
यदि में स्रग को चला जाऊ तो इनझा बोझ हितते कोन 




















उसी स्थानपर आकर लग ढं ढन बद्ध रान को । अतु प- । 
न्धान से पता लगाक़ि बह बेल तो मरगया। साधनों ने | 
योगबलसे सेठ नोको आता क॒त मेंजान पता जा लगाया। । 
साथ जी ने बड़ी नम्रता से कह कि लो अब तो चज्चो 
क्या इस से अधिक ओर दुदेशा भागनो हैं। कु वा बोला 
साध जी | क्‍या कहे ? आपका आना बड़ा भारों 
मालम पढ़ता दे परन्तु आप हो सोचें कि ऐ तो अवस्था में 
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समय कोई नहीं है । सब के सब ही बाजार गये हें। 
अकेला ही द्वार पर बठ हू । घर में बहू बेशियां लाखों । 
का गहना पहने बेठो हैं। जो में स्रगे को चडा जाऊंतो | 
इनकी कौन रत्ना करे ? फिर कमो फे रा करना, चल गा | 
झवश्य | साधजी फिर रम गये । एड वष उपरान्त फिर | 
साधु जी को अभागे सेठ की सुध भाई , फिर उसी स्थान , 


जो योगब्रल को काम में लाय झोर सेठजोी को उसी घर | 


|(४८) दष्टान्त समुशच्चय 
| की मोरी का कौडा हुआ पाया । साधजी बोले कहो अब 
॥ क्‍या विचार हे ? इस से अधिक अधोगति दरकार है क्या 
| भचस इतना सुनते ही सं ठजी ता जाल पीले हो और क्राध 
| से कांपते हुए लगे कहने कि 'वया मेरे अतिरिक तुमको 
झोर कोई स्वर्ग में लेजाने को नहीं मिलता ? जाओ मे 
। नहीं जाता । यहाँ पर आनन्द से अपनी २ पोती परपो- 
| तियों का मुख देखता हू'। स्व) में जाकर वया तुम्हारा 
| भ्रृह देख गा ? साधुजी मन में कहने लगे कि “भोहग्रसित 
ऐस ही हुआ करते हैं? और चले गये । 

फल-- मनुष्यों को इस लोक के अतिरिक्त परलोक 
है का भी ध्यान रखना योग्य हे । 








४-- एक निधन ब्राह्मण का सच्चा त्याग । 
किसी घनो को कोठी पर एक सय नाम के ब्राह्मण 
३)२ू० महीने पर नोकर थे । उस धनी की माता अतिवृद्धा 
| थी। एक रात्रि को, जब कि २ बजे थे ओर वाय॒ भी 
| बहुत <णडा बह रहा था, उस माता को अवस्था बहुत 
| बिगड़ गइ । सब ने जान लिया के माता बचने की नहीं 
| शेस समय में पत्रों ने माता से बका कि आपकी अन्तिम 
इच्छा क्या है माता ने उत्तर दिया कि “बेश मैंने कभी 
| छक लाख रुपये।| की इक्टठी ढरी नहीं देखी, सो तुम मे भरे 
' ऋब मरते समय दिखादो” वबंटोन मुनोम्जी की भाज्ा दी 
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इृष्टान्त समुच्चय ' & ) 


सकल जज लत 


झोर तत्काल १०० तोड़े माताजी की चारपाई के समीप 
लौटादिये गये, माता ने उन रुपयोंको देख लिया । बेटों 
ने फिर बका कि “अब इनदा क्‍या करें, रखवादें या 
कुदद दान करना चाहती हो? माता न उचर दिया जसी 
तुम्दारी इच्छा” माता के इस उत्तरसे बेटों ने जानाकि 
माता ने दान करने कं ही रुपये मंगाय हैं। परोहितजी 
१) तलाश हुई। उन परोहित जी का ग्राम २ कास 
पर था जिनके लिश्म लाने में २ घणट लगते, परन्तु माता 
जी घढी दो घडी को महमान थीं। दान वराह्मयण काही 
दना था। यहां सिवाय सय ब्राह्मण के कोइ मोौजद नहीं 
थाहार कर सये ब्राह्मण ही बलाये गये और उनसे कहा 
गया कि एक लक्ष रुपये आपको दिये जाते हैं सये ने 
कहा “ जो इच्छा ?? सय से सडडूल्प पढ़ने को कशगया 
ज्यों ही सये “ ओश्म नमः आप परब्रह्मणे ”” कहना 
चाहते थे कि लालासाहब बोल उठे) | 
“प्रहाराज ! तमने ऐसे तो बहुत दानी देखे होंगे 
जिन्‍्हों नेसमय २पर करोडों दान किय हों, परन्तु एक ही 
समय पर एऋ लक्त का दान नहीं देखा होगा ” सय ने 
जेसे ही ये वचन सुने सडुन्प पदना बन्द कर दिया. ओर 
समभे कि धनी को अभिमान होगया । अभिमान का 
घन नहीं लेना चाहिये, और ये वचन कहे कि “संठजी 
जिसके घर में करोड़ों रुपये नवद ररूखे हों, उस के लिये 


8 ० ० 
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' के 
( १० शच्टान्त समुच्यय 
ए+ लक्त रुपया एक समय में दान करदेना कंधे बढ़ी 
बात नहीं, परन्तु निसके घर में आन खाने को है ओर 
कल की फिक्र हे, ओर वह १ लक्ष नकद 
मिलता हुआ न ले, ऐसा नहीं देखा होगा ! 
सेठ जी जाइये, में आप का दान नहीं लेता । 
अब तो संठ जी ब्राह्मण के त्याग को देखकर 
दंग रह गये | सेठनी और माता जो दोनों ही ने बहुत 
कुछ चाहा कि सये दान ले ले, पर वह तो कहता था कि 
में त्याग चक्रा । दोनों ही ओर से दृदता दिखाई जातो 
थो-सेठ जी कहते थे कि “हम देचु $?? और से कहते थे 
कि “हम त्याग चुके”? अम्त में सचा त्यागो त्रह्मण ही 
जोतदा । धन धपमेर्थ लगा दिया । 
फल--दान “स्यागे श्लाघाविषयंय:” के अनु शा 
नामररी को इच्छा को छोड कर, ऋरना उचित है । 
ब्राह्मण भी श्रष्ठ दान लेने से सुकृति को प्राप्त करता । 
५--नेकी किप्तको कहते ३! ! 
एक पिता के ? पत्र थे। जब बड़ा हु मरा, तो उप्तने 
झपने तीनों पत्रों सेकहा ल्‍ऊ--“ मेरे पाप्त अति 
सुन्दर और कीपतो एरू झगठों है; इत अंगठो को 
वह लदढ का पावेगा जो सात दिन झे भोतर ने की का काप 
करेगा ?? यह सुत्कर थे तोनों हो अगठ़ी पाने को 
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४ इष्टान्त समुश्यय (११) | 
लालप्ा में अपने घ(से निकते | सात दिन के उपरान्त ; 

तीनों ने अआनी २ नेह्ो सुनानो आरम्म की। एके | 
बोलाः-“पृजनोय पिता! जब में घर से बाहर निरऋला । 
तो मेने सामने से एक ऐसे परुषफ़ो आते देखा कि | 

जिसके १००) मेरे ऊपर चाहिये थे ।मेंने विवामांगे हो / 
देदिये? | पिताने कहां “यह तो तुम्हारा धर या; तुप ' 
ने उसके साथ कोइ नेकी नहीं की | दूसरा बोलां | 
“दयालु पिता ! ज्योंही मे घरसेवाहर जंगलमें जारहाथा ! 
किएक तालाबमें एक आदमी को पानीमें गोते खाते देखा | 
से यदि कुछ भी दिलम्ब करता तो वह डबहो जो जाता। | 
पिताजी ! मन झही कपड़ों सहित पानी में कदरूर, /£ 
उसको बाहर निकाल लिपा” । दद्ध॒ पिता ने कहाडि 
“यह भी तुम्हारा धम थ।। यदि तुपए सा न करते तो 
पापी होते” । अब सब से छोटेकी बारो आई, और वह | 
हस प्रकार सुनाने लगा रि--“हे धमोत्मा पिता ! यहां । 
से चलऊर में पहाड़ी पर पहु वा, वहां पर में ने देखाकि 
मेरा शत्र एक ढलवां चद्टानपर बडी गहरी नीद में सो ' 
रहा है | में चाहता तो उसको थोड़े से इशार में ही £ 
उस चट्टानस नीचे गिरा देता | उसके गिरने को ओर | 
हतनी गहरी खुन्दक थी कि उसकी दृष्डियों का भो पता | 
न रहता । में यदि न भो गिराता, तो भी, करबट लेने । 
पर वह उस गहरी खन्दक में गिर पढ़,ता। मेने उस- | 
उ>-जजू>क- अपर रू जज ज जरूर ७ सर उस रुक फ उजज जज रू जज सच उउउुरजउस जे 


चर कक इ्कानक पकन्‍्सक इक 
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| (१२) डइष्टान्त सममसय 
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/ को जगाफ़र सचेत कर दिया, ओर मरन से वचादिया” 
| पितान इतना सुनते दो वह अ गृठी उसको दे दी, और 
| कृहन लगा कि “रूच्ची नको तने को हें-तन शत्र 
| पर॒ दया दर्शां है । त उस को मारडालता वा 
मरन देता तो त अपराधी नहीं था, क्योंकि 
| यह तेरा शत्र था, पर तन एसा नहीं किया ! तुमको 
घन्य हे | आओ तेरा मुख चम!? । 
फल--अपन शत्र से भी प्रम करो | यह बंदिक ;: 
| शिक्षा है । 


६--कर्मो पर विश्वास । 
एक ब्राह्मण के इकलांते पत्रकों सपेन काटखाया : 








पड़ोसी भी बिना थांस बहाये नहीं रहे। इतने ही में 
| एक सपे पकडन वाला बहलिया झागया, उसन 
। हाहाकार शब्द को सुनकर बंका कि'ए सा क्‍यों होरहा 
है? ? उत्तर में कहा गया कि ब्राह्मण के बेटे को से 
| ने काट लिया | उसने फिर बृका कि “सपे कहां पर 
* निकला था” १ किसी रे जाकर, जहां सप निकला था, 
वह स्थान बतादिया। बहलिये न जाकर सपे को दृढ़ 
कर पकड़ लिया, ओर ब्राह्मण के पास लाकर कहने 
लगा कि “ह ब्राह्मण ! इसो सपे न तेरे पत्रको काटा 
है; लेत इसका “सिर कुचल दे” | यह सुनकर ब्राह्मण 


छा फृ्सा््फुप् चाप फया फु्फुफफ्ूआछय सर पय फकुफु काका उतर सत्य पार सम्यक सह? रु चूक” चु चूए चर पूकनयह. छुएपुए पक चकात का चुत पु” पर. २७ 
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इृष्रान्त समु्यय ( २३) 
न कहाडद़ि “क्या इसके पार से मेरा पत्र जोंवित हो 
जावगा? ? उसन कहा ऊफि जोबेगा तो नहीं; परन्तु त 
इससे बदला तो लेलगा” | ब्राह्मण न इसे भी स्वीकार 
नहीं किय। और कहा झि *त इसे छोड दे; जो होना 
था सो हा गया” उप बह लिय ने यह लाचकर हि यह 
ब्राह्मण तो परत, पतवीत होता है; यदि मं इपको न 
प्रारू ता बढ़ा झअनथे होगा । एसा वियार जाल में 
जाऊर उस सप का लतिर उत्थ ररर रखहर स्वय कच तन 
का उद्यत हा गया । सपं॑ं, प्रपना प्रिर कचन्ा 
जानकर बाला झि ' भा; | तुप ग्रुझ क्‍यों मारते ह। ?? 
बहेलिया बोला “आर पणव ! तूने ब्राह्म ग के इकवौते 
बटे को काट कर मारा है, आर पद्भता है द्वि क्यों 
मारते हो ?? सप थे फढा भाई तुप नहीं नानने। 
मेरा इस थे' कोह दय नहां है इसहीत। मत्य टी आगई 
थो । यदि दोष है ता * नृत्य का ?। इतना सुत्र कर बह्े 
लिये नं सोवा कि अगर «पु मित्र जाती उप हा 
का सिर कचत देता, सारा संघर अयर ही जावें। 
इतने ही में पत्य भो अ बहा हुआ ओर ऋझदने लगा 
कि ४ क्यों रसांत !! आप निंदा पो रड कर प्रुक पर 
दाप पधरता है ! ? ' आए! ।१ै४ यह विद्धित नहीं हि 
म॑ तों सपवजुलार आ॥.. «में रे जवावा हू ; इसके 
ता “समय ? ६ ४5 ६ । ६ क्या दाष ८ 


०. छापा और ऋ सनक जा आ पता पक पूछ छत औ २७ $ ० ७ 5४१. »>+२ छजेुकरक आओ का आता आ का पत्एन जनछ पू 


कर जल पलक पेटीकए ३ कल है & & 4 





हफूजफओ फफक्प फू कर कक फकक फू फू ४ आनकू आफकफ पा 


कि यम 





७. +> अण- काना अॉरना टफकमोन पाना अनीन पकच्कन नयी |» 5५ 


| अभिलाषाणों को परमेश्वर पर्ण करते हैं यथा 


॥ घरमझ थी उसके दो बालक एक < बेका द्वितीय ८ वर्षे 
| का था बचारी बंवा दीनता के कारण दूसर परुषों 
| की सेवा पीसना कटना किया करती थी उसी से अपने 
॥ छाटकों का पालन पोषण किया करती थी परन्ठुबच्चों 
3 को नित्य दूध बताशे उत्तम भोजन खिलाया क- 
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| हुआ, हर सब को नमस्कार करके विदा किया । 
। सपे को भी छोड दिया । 
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# १७४ ) डदष्टान्स समुश्यय 
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। झुन बर बहलिया द्विविधां में पद गया, भौर सोचने 
| खगा कि वाह ! क्‍या खब ? यह भी दोष से पृथक 
| शोना चाहता है । बहलिये के दिल में यह विचार उत्पन्न 
| हो ही रहे थे कि समय भी झट आविराज और 
| लगे मत्य को फटकारने कि “ क्योंरे ! बस सारे दोष 


हमारे ही सिर रबखेगा, कछ आगे की भी सुध है ? ? 
४ देख | हमतो कमानुसार फल दंत हैं। यदि कछ दाप 
हैंतो “कमा” का ।? अबतो बहलिये का ज्ञान उत्पन्न 


ल्क्रक्षा' 


कु फु-प अन्य कु फुचछु पु पु चुत 


दि फूल 
कमप्रधान विश्वकर राखा । 
जो जस कीन तार फल चाखा ॥ 


परमात्मा पर जो मनष्य सच्चा निश्वास 
रखताहे ओर परुषाथ करताहे उसका सम्पणु 


एक अनाथ वंवा स्त्री जो अत्यन्त ही दीन ओर 


46 7. ८ 44 


है अं 2 पे 


| थे तो आते ही माता से दूध बताश मांगते थे एक दिन 


आशा पु 


की, 2 .# 40 4.4 


. 


माता वह हमें दूध बताशे देगा थाता ने कहा 


ंअेककनननम > 


| ग्रुली उठादी बच्चे चुपचाप पुस्तक उठा पाठशाला को 
। चल दिये और माग में परस्पर दोनों भाई यह सम्भरति 


५५० ५» 2.204:8:* 


रती और उनके पढने का पणो प्रबन्ध तथा पढने का व्यय 








अर कक. सु फाकवीिण्कका 


“एप्टान्लस समुछझय (३५, ( (पृ भर. 






भार भी उठा रक्‍खा था और अपना नियाोह केवल सख्ती 
रूखी रोटियों से करती थी ओर शिसी २ दिवस वद्द भी 


पेटभर नहीं ४लती थीं बच्चे बड़े धमात्मा और सुशील थे 
निरय जिस समय पाठशाला से पाठ पढ़के आया करते 


ऐसा समय आया कि माता को कहीं काम न लगने के 
कारण कुछ न मिला भौर बच्चों नेपाठशाला से आते 
ही दूध बताशे नित्य की भांति माता से मांगे माता ने 
उत्तर दिया कि बेटा आज तो मेरे पास वछ नहीं आज 
तो तुम्हे परमेश्वर दूध बताशे देगा तो मिलेगा नहीं तो 
मेरा कोई उपाय नहीं बच्चों ने पछा माता परमेश्वर कौन 
है माता ने कहा बेटा बहसबका पिता सब का पालन 
पोषण करने हारा है बच्चों ने यह सुन कहा तो 


अवश्य अब तो इच्चों के ददय म॑ सच्चा विश्वास 
होगया कि माता ही दूध बताश देनेवाली नहीं 


किन्तु माता के इतर आर दूसरा परमेश्वर भी देने 
वाला है बच्चो ने पुनः माता से पदछा कि माता परमे- 


श्वर कहां रहता है माता ने साधारण ही ऊपर को पझं- 


है ००5 «००००० ०-8 ०० ०० 73०37: हु हुआ 2 ० 


| छरते जाते थे कि भाई उस परमेश्वर तक ऊपर के से चर्ले 


न्‍सवधिनननन्‍नन. बनन>र ८+३७--कफम्वकक-. - +--नवा--अडपीओक क+न- > माागा-आऑफि>पारामेडीविक ३० मनन 








(७8) ६ १६) डष्टान्त सथ्यतय 


कि जा उससे दूध बताशे मांगे दूसरे ने कहा भाई ऊपर 

पहुंचना तो कठिनहै परन्तु हमने एक बात सोचो है पर 
परमेशररकों हम तम दोनों एक चिट्ठी लिब्े और प० 
जी से छटठो मांग चतके डाक में डाल आव उदि ते ने 
कहां ये बहुत हो ठाझ है दानों पाठशाला पहुंच पत्र क्‍ 
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लिखने लगे । 
पत्र । 


हैँ पिता परमात्या आप सब के पालन पोष णे करने हार- 
हो हथ दोनों भाई आप को नपस्क्ार करते हैं ओर प्रा 
थेतरा यह है कि, आधसेर दूध और एक छर्शक बवाशे 
हमप दाता भाशर्या को ऊपाकर नित्य भेन दिया क|जिये 
हप झपकऊे बच हैं हमें आापन बनाया हे इप से हपारा 
पालन भो कीनिय॑ । अस्तु 
आपक्रे--पेवक दो बच्चे जिनको आप जानते हैं। 
( चिटटी का सिरनामा यानी पता 2 
चिएठी पहुंच पता परमात्या के पास । 
बद्व पं? नो से छट्टी मांग पोस्शक्तिप में चिह्दो 
डालर ग। 8 ता से पूछा बाय सी ये चिट॒री कहां 
डारंबाब ५ न दा उत लटप्वा | डाव्र दा लड॒- , 
को का वार दया था अर उ!ए य। ऋप पर गा , 
हुआ था बच्चें ऊपर को ऊद ऊ। जिशा दान खर्पे 


हि 


२2.4५, .&. «५७.८0... 0५. टी. 00... _/ 240. /6%. “2५ __ ५ /20-.॥0.49.40/0 04५ 8. /#५ 


_कटेमहबन्‍कममापालआ++ 


«५ 4028 3 4. 3 / 3. 26-24 .4-4 <0-:५८६.-६५५५००८..२५.८ “0:40 4.40.28.4 ८4 4.0-क्‍-.क्‍02 


कै; /2..3..49...4 0-2 


329.4 2.4 4.3 4 2.20 0५40-43: 9... १.36 अल सी बी पु बे के के के | मे के. के के पड कु आ के सा की के. 2: प 2:54. 4५ ५०५ .& 8... 


हि. 522 2. _&॥.23.- «५ ./#ै 


43.%3,4,4.% 4 & .3 ० 3.4 4 4 4. :4-40:0 4:40: 40 :4./#.:4. 4 4 40 48:40. 4, 40 ॥0.40.40.% ६..0५८७. 40.4 4 4& 20.4 








4 


टष्टान्त समुख्य ५ (१७ ) | 
परन्तु चिटठी लेटरबक्प्त मेंन डाल सके बाबने लड़कों 
को देख कह्ठा-लाओ्रो हम तुम्हारी चिट्ठी डालदेंगे, बच्चों £ 


ने चिट्ठी देदी | बाब पत्र हाथ में ले पता पढ के अत्य- 
न्‍त ही चकित हुआ झोर बच्चों की आर देखा। बच्चे 


सार दिन के भख, मखपफ्लीन, अति दुःखित थे, बाब | 


ने कहा तुम किस के बे८ हो, यह चिट्ठी किसने लिखी 


है? बच्चों ने कहा हम अप्रुक वेवा के लडके हैं। हम घर | 


में नित्य दूध बताश पाते थे। आज हम दोनों घर गय 


> *-- +०-३२+कन-नक की +-अ->फ-क७मक अभात-+कक ताज 


ओर पाता से देय वताशे मांगे तो माता ने कहा बेटा! । 


आज तो तुम्दें परमेश्वर ही दूध बताश दगा तो पिलेंगे, । 


नहीं ता मरे पाप्त नहीं । हम दोनोंने आज कुछ भोनन 


कफ पक फपफ 


भी नहीं खाया और घर से भखे ही दोनों पाठशाला । 


को चत दिये और पाठशाला में झा हम दोनों ने पिता 


परमात्मा को यह पत्र जिखा हे सो डाचने आये थे। 
बाव ! तृथ जानते हो परमेश्वर कहां हे ? 
बच्च--भाता ने बताया हे कि ऊपर है| 

बाब--क्या हम तुम्दार इस पत्र को खाल पढ़लें। 


न -क- अब - आन ते 300 + १ 505 4 


बच्चे-हां ? बाव ने खोल के पत्र पढ़ा, बच्चों को दुखी | 
देख, बाघू ने कहा कि तुप दोनों नित्य आधसेर दूध ॥ 


ओर बत!श हम से लेन्ञाया करो ॥ 


बत्य4 नातिचेप्लरद मा हि पल निर्मिता । 
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६ रऐ८ ) टृष्टान्स समुच्चय 


अनिनन2फनग-न-मननन 








गभभादुत्पतिते जन्तों मातुः प्रखवतःस्तनों ॥ 
झूठा धमं आडम्बर करने से जब हम इतने पजते 
ओर प्रतिष्ठा पाते हें तो सच्चा करने से जाने कितना 
| पूर्जे और परलोक भी बनेगा । 
| ८-- एक वम्हार का यवा रूबका एक "जा के 
| यहां पात्र देने गया | वहां राजा को युबक मनमोहिनो 
| राजपत्री को छतपर देख चकित हो गया ओर उस के 
॥ हृदय में इस प्रकार कामवाण लगे कि घर आके मोहिनी 
| के शोक में व्यावल हो लेट रहा और खान पान सभी 
॥ आला कर केवल उस मोहिनी के ध्यान में हाय हाय 


| कर रहा था । इसक्रे सम्पण घर के लोगों ने जाकर पूदा 
कि तम्हारी क्या दशा है ? क्‍या धा गया? क्या क छ रोग 


| हे? परन्तु यवक ने किसी से कछ न कहा। पनः क छ का - 
| लक्के बाद उसकी माताने जाकर पछा तो इस ने अपनों 
| माता से सच्चा सच्चा कृत्तान्त कह सनाया कि में 
॥ आज राजा के यहां पात्र देने गया था, ,वहाँ राजा की 
3 राजपन्री का देख भेरी यह दशा हो गई, सो चाहें मेरे 
| भाण चले जायें परन्तु जब तक प्रुभे उस राजपत्री के 
| घनः दशन न मिलेंगे तबतक भोगन न करू गा। माताँ 

| न फेंहा उठो, आज भोजन करो, आज से ८ माह के 
है पश्चात में तम्हं राजपत्री का दशेन करा दूंगी । 


प्रैककरफसूप २ -सस क केलओ कक तक पा पक का फतपक > का आज > उनको का उक्क 'करफपारूरऊर उचू अाए स्ज एक पृ २ 







>वफण जयक ॑ +>जक जक 4 ना -। 
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टप्टान्त समुचय ( १६ ) ; 
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| भाजन करने के पश्चात्‌ उसको माता न कहा कि ह 
| ठुप यहां से कहीं ६ माह के लिये चले जाओ आर ६ ५ 
| माहके वाद जब आना तो साध का शेप रख के आना 
| ओर राजा को फुल्वारी में आदे: ठहरना, तुन्दं राज- 
| पुत्री के दशन हो जायंगे | कम्हार के बच्चे ने वसा ही 
| किया जब दूं मास के पश्चात्‌ राजा वी वाटिका 
। में साध आया तो एक मतुप्य का भज अपना माता 
| को बलवा, कहा-अब राजपत्री के दशन कराओ। माता 
ने कहा तुम आंख बन्दकर ध्यान से वें जाआ, म॑ 
। अभी तुम्हं दशुन कराती हू। उस कम्हार की शाता ने 
| कुल ग्राम में यह हल्ला ऋरदिया कि एक बढ पहु चे महास्मा 
| झाये हुये हैं और उनस जो मांगों सो देते ह। यह सुन 
| कर ग्राम के सम्पूण नर नारो जाने लगे । यह बात 
3 राजा तक तथा राजमहलों में भी के क्िएक म 
। हात्मा बढ़े योग्य हमारी फलबाडी में आये हैं। राजा यह 
| सनकर अप ती रानी तथा राजपत्री के साथ दशेनोंकोी गय। 
| ज्यों ही राजा रानी भोर राजपत्री इसके सामने पहुने 
| तो करम्दार की पाता ने प्रीछे से संब्त किया कि 
| बेटा! राज। रानी और राजपुत्री भागे खड हें,भब दर्शन 
| करलो वो ऋम्ह्वार के लड़के ने सोचा कि आन जब 
| कि में क'ठा साथ महात्मा बना हुआ हू' तो मेरे आग 
| तमाम गांव के नर, नारी तथा राजा रानी राजपन्नी 


सर ्..  2 मम पर धाायाहिक यहीपिकैन्प्ि: हि200%4५७०-गी>ककमजी 
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( २० ) दृष्टान्त समुचय 


खर् हैं और यदि में सच्चा साधु महात्मा बननाऊ तो | 
न जाने मुभो क्या क्‍या फल पाप्त होंगे । एसा सोच | 
कज्हार के लड़के ने पन; ध्यानसे आंखे न खोल सम्पूण ६ 
आय के लिये परमात्मा से ध्यान लगाया । 


अखता ना सतह गमस लमसासो ज्यपत- 
गमय मुस्थेशनों अन्नर्त गयेति॥ 


4 ०2ह०+७० 030०. + 0 0.0 0 0 3 + कै 0 हर 


3 *« 


इसोक ॥ 

६-यो यप्तय प्राथयतल यम घटदते च यथ; | 
साउय्प्य तमवाप्दोतिन चच्छान्तों नियसने ॥ 

चोगाई॥ 

| प्‌ कर «५ त्य बक ट 

|. जाए जेंहि कर सत्य सनेदू। 

(॥ >> के की हि हि." 

सोतेहि मिज्ने न कछु सन्देह्‌॥ | 

एक राजा के वहतसी रानियां थीं। राजा जी किसी | 


। काय्येबश विदेश को गये। वहां वहुत कालपयेन्त रहना 
| पड़ा। ग़नियों ने खुटा क्ि राजा जिस देश में है बहां 
| 


॥0»-480. #कण-क 4... कि «कि 0५ कि, भी 
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की अपझ +* वस्तुयं अच्छी होती हं। णए सा सन किसी 
रानी न महाराजका लिखा कि वहां की कएठश्री बहुत 
एच्जी दाता है आप हमें अवश्य लाये, किसी ने लिखा 
६ वर्धा री पचलरी लहत अच्छी होती है आप झबर- 
श्य ला4, ऊिसों ने दिया वहां की फुलवर बहुद अच्छी 


अं चक लोड का का पाककपक.3.......... 
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शच्जार्त स 
होती हे आप अवश्य लांये, इस प्रकार सम्प्‌ 
ने नानाप्रकार को बस्तुयें लिखीं पर एक रानी ने यह 
लिखा कि मर्फ बस्तु को आवश्यकता नहीं, मझ ता 
बहुत काल से आप के दश्न नहीं मिले सो आप के 
दशना को आवश्यकता है सा दासोीं दाता आकर कृताये 
कीजिये। राजा ने रूम्पण रानियों के पत्र पढ़ २ उनकी 
याचनाओं के अजुयार भ्रत्यो से वह्तुये लिया कर ओर 
ओर भी अपनी इच्चानुमार जो याहा बह ऊंगवा 
कर घर आाते ही सब्दरों गनियों के प्राथंनापत्र खोज 
कर जिस जिस गानी जा ० पायथना थी व २ 
बसतुयें उन के यहा मसिझ्या छझर पश्चान्‌ आर बशतसी 
बची वलुयें जो गांजा अपनी इच्डानुसार छाय थे, 
महाराज उन सप बुझा का लेकर उरा रानी के शहमें 
गये जिस ने रिखा था #ि से कंगल आप को दझाह- 
वी हुं, तव तो अन्य रानियों ने बहुत कछ इर्पाकी 
झोर जा जा क मशरान से कहा कि महाराज इम 
लोगों न क्या अपराध किया था फि आप हमारे यहा 
न आये ओर हमझो क्‍यों एक ही एक वसर्स दी गई ? 
इस रानी को क्या बहनसी बस्तुय दीं। महाराम ने 
उत्तर दिया कि उम्र झ्पन२ प्राथनापन्न देखो । तुपन 
जिसे चाहा वह तुम्हें पिला ओर इस रानी का माथेना 


पत्र देखो, इस रानी ने लिसे चाहा बढ़ इसे मिला । बस ! 
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( २२ ) हप्टान्त समुख्प 





इसी भांति ससार में जो जा मनुष्प जिस जिस वल्तु का ' 


उपासना करता हे उसको परमेश्वर वही यहो वस्तु देता ' 
है | यानी रुपये की उपासना वालेको रुपया,स्त्री की उपा- 


सना बाले को स्त्री, मिद्दो की उपासना वाले को मिटटी, 
जता की उपासना वाले को जज्ञ, ओर पत्थर को उप; 
सना वाले को पत्थर | परमात्मा के उवासक को अन्य 
वस्तु श्र की उपासता दो ट,प एपात्या की उपसना कर नो 
चाहिये । 
(£--ई श्यर जो कुछ करता दै अच्छा ही करता हे ) 
एपट्ट राजाऊ पन्‍्त्री का यह सच्छा विखवास था 
“ध“इंश्वर जो कडु करता है अच्छा ही करता है” । एक 
बार राजा और मन्त्रो मद्ारान आखंट के हंतु शिसी 
भयानक वनमें पहु वे, व-ा सिंहरर शस्त्र प्रहार करने से 
राजा को एक अंगुलो कट गई । राजा ने मन्त्री जो से 
कहा--प्रनत्री जो | हपारो अंग्रुज्नी शस्त्र से कंट 


गे । मम्त्रो जी ने कहा-' परप्रेश्वर नो कुद्ध 
' करता है अच्छा ही फरवा हैं” । राजा यह वाक्य 


सुन बहुत अप्रसन्‍न हुए और कहाकि हमारो तो अंगलो 


| कटगई और यह कहता हे कि परपेश्वर जो कुद्य करता 





है अच्छा हो करता है | इससे मन्त्री को उसी समय 


निकाल दिया । मन्त्रो उत्त वनसे लोट अपने घर आया 
और राजा झाखेट खेलते खेलते एक दूसरे राज्य में 





३ |. 2250. + (2..+ ४ 3322: + ० 0५8 » ० + ७ ॥ ८ + 4 &.# & 4 4 & ७ 4 & ७ & ७ 0 ७.६० ७ .& 88.2. 8. .& 0, .& .4...)५ .#.. हैः 


_ हृष्टान्त समुश्यय (२३ ) 
पढ़ चे। वह के राजा को बलितदान के लिये एक मनुष्प | 
को आवश्यक्रवा थी (मूख तथा नीच लोगों में यह परि- । 
पारों थो) दूत इन राजाजी को एकठ लेगये। जब वहझे | 
पणिदतों ने इन मदहाराना को देवा तो इनकी अंगलि / 
करो हु) थो, तव तो परिडतों नें कहा यह तो मनुष्य | 
अज्ञमड़ है, अज्ञमइकी बलि नहीं दी जाती, अतः । 
राजा जी छोड दिये गये ओर यह प्राण बचा घर को | 
चते।मागे मं सोवा हरि मंत्रो सत्यकहता था कि, । 
(रैश्वर जो कड् करता है अच्छा हो करता है ) यदि मेरो 
आंतली आन न कट गई होती तो में बलिप्रदान दे दिया | 
जाता। ऐपा समक,घर आतंही मन्‍्त्री जो को बुलवाया। | 
मत्रो नी डरते टरते आये कि राजा जाने मेरा क्या करे। | 
मन्‍्त्रो राजा के समोप आये झोर प्रणाप कर बेठगये, | 
तबराजा ने मंत्री जो से कहा--प्रन्त्रो जो | तुम्हारा | 
यह कइना नितान्व सत्य है हि ईश्वर जो कुद | 
करता है अच्छा हो करता हे, क्योंकि जब हमने बन से | 
आप को निम्लाल दिया तो इमप्र आखेट खेलते खे ते | 
एक राज्य में पहुच। वहां के राजा को वलिप्दन के । 
लिये एक मनुष्प को आवश्यकता थी इससे वहां के | 
राजा के दून झुक पक लेगये पर मेरी अंगुलो कठो । 
होने से वहां के पढिहतों ने घुझे भ्टभह जान बोद । 
दिया । मरी अंगली कटने से ता यह इश्वर ने | 











4सहि. 6. 





न की के 3 की न आ आस सच पु 


4 








_अक3पारनारपा॥०9 ००४५० भवमव ००“ कुक मटरप ०... --ज्त्-्् 


कै 0 &.& &.& 23.2९ :३.3 2 + ॥.& 8 2.2 .4..0.0.« 4.६... .3.0.40.4..8.4 #.....#...+ै2,ै हि ही...) १ :५0.०२६.६० ० २.) 2भोक कै, 


छ -- “कि ० जि. 


| रवखा तो आपके लिये इश्वर ने क्‍या अच्छा किया ? 


५2 4. 


| और में आप के साथ रहता तो वहां आप तो अआ्ढ 


व्यकिे 


है 


2: 2७ ५& ४ 2. 
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सजा 


रिया 3 


| २ डाकू बेठे हैं ओर वे इसके ऊपर बंदूक की गोली 


(२७ ) दृष्टान्त समुच्चय । 


ऋरला किया कि मरे प्राण दचे पर आप को जो मे ने 
निकाल दिया ओर इतने दिन तक नोकरी से पृथक 


हि 


'क अर यकी 


मन्ली न कहा महाराज ! यदि आप मे न निकाल देते 


भंग होन से वलि+दान से बच आये पर में अज्ञभइ् 
न होन से वल्प्रिदान से वभी न बचता ॥ 


१०--इंश्वर हमारा सुख देख न सका । 


एक छसिपाहीराम २० दघ नौकरी करके घर आ 
रहे थे। घर के लिये एक कच्चे रड़ की चनरी अपनी 
स्‍त्री के लिये ओर कच्चे ही रंग के खिलाने अपने 
लडकों के लिये ओर बछ बताशे भी लाये थे पर माग 
में वषा होने लगी इससे सिपाहीराम की चुनरी और 
खिलोने का रह छूट ९ कर बहने लगा और बताशे 
सब पानी में घुल गय। यह दशा देख, सिपाहीराम ने 
कहा ( ससुरो अबहीं सरग करिये करहे ) हाय २० वर्ष 
के पश्चात्‌ एक कच्ची चनरी, २ खिलौने, कुछ वताशे 
बच्चों को लाये वह भी परमेश्वर से न देखा गया । 
शेदी ही दूर चलकर क्या देखता है कि एक नाले में 
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चक्ूफज़ाफारू छा 


#कटएंजजफजजु रूजछफ छक 


क््फू 


| चलाना चाहते हैं पर बंदक टोपीदार है और पानी व 





| दृष्टोग्त समुश्य हि है २४ ) 
सने के कारण बन्दूक रंजक खा गई, गोली नहीं चल- 
ती तब तो कहते हैं धन्य हो परमात्मा, यदि इस समय 
वर्षा न होती तो इमारे भाण ही जाते और हम अपने 
बाल बच्चों का मख भी न देख पाते, यह चनरी खि- 
तोना यहीं पद रहते, अब ये रह्ग छट तो घर पह चेगे 
ओर भ तो कशल प्रसन्‍न अपने वाल बच्चो से मिल'गा 
$ इस लिये भन जो अचन्नानता में आप का कुछ कहा हा 
| उस अपराध को क्षमा कीजिये।॥| 


॥ से एव धनन्‍्यो ।वषांदे सपरूपे यो ने मंजाते । 
यजयवकूरत्साहमदट ने रान्तदाम। 


जि जि 
१२--[ मुख्यकाप का प्राप्त ] 
एक महादरि३ पस्प था,ग्रच्य को अभिलापा में उस द चार 
ने चारों ओर बढ़ २ नीच ऊंच दर्गंम से दर्गम 
स्थानों में टयउर मारी पर उसे एक कोडी भी कहीं 
भाप्त न हुई कि जिससे पहाकलेशित हो घर की ओर 
निराश हो, लौटा आ रहा था। अनायास मागे में एऋ 
महात्मा से भेट होगई। उस दीन परुप ने महात्मा जी 
को प्रणाप कर, महात्मा जी के पछन पर सम्पण वृत्ताम्त 
कह सुनाया। महात्मा जी ने उस दीन को दशा देख कर 
धूहा कि तुम यह मन्दिर जो सामने गिरा पढा.हे उस 
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। ( २६ ) दृष्टान्त समुच्य २ 








२ 3०--+कम, 
लीन न०->० 


न्‍ को एक कदारी ओर एक तलवार ले क॒द्ारी से मन्दिर | 
३ को खोद ओर तलवार से जो तेरे इस काये में वाथ | 
हों उनको बध करता जा, अन्त में तुझे एम बड़ा भारी | 
कोष प्राप्त होगा । दोन परुष ने कुदार भोर तल पर ले | 
मन्दिर को खोदनाप्रारम्प झिया | थोडा खोदा हो था ! 
कि उसमें से एक स्त्री निऊल्ली जिप को देख दान ने [ 
पूद्ा तू कोन हे और कहां रहती है ? स्त्रोने उचर दिया | 
कि मे व्राह्मणो हू ओर मेरा नाम लज्जा हे और नत्र- 
शाला में रहती हूं। यह सुन दीन ने कहा छि तू पृथक । 
बेठ और प्‌नः खोदने लगा | थोड़ी हो देर के परवात |: 
एक आर स्त्रो निइली, उप से भो दोन न प्रश्त छिया 
हि तू कौन है ओर तेरा क्या नाम तथा कई्टां रहती है? | 
| स्त्री ने उत्तर दिया में ब्राह्मणी और मेरा नाप्त दया | 
ओर द्वारपर में रहती हू' । उस से भो कहा कि तू पृथ- | 
| के वेठ ऐसा कह दी न पुतः अयनी रामघुनि में लगगया । | 
कुछ ही खोदने के पश्चात्‌ ए# तीसरो स्त्रो निरली । | 
| दीन न देख उस्त से भा बने ही प्रश्न किये । स्त्री ने | 
| उत्तर दिया क्रि में ब्राह्मणों और मेरा नाप कीि और । 
| अन्तःप्रको निव्राध्तिनी ह। दान उठते भो पृथत्रक वेठ। । 
| अपना काय करने लगा कि रुद्ध काल के पश्चात चोयो । 

एक और स्त्रो निकशी ओर दोन ने उत्तत्े भा उस्तो | 
भांति पद्ा। स्त्री ने उच्तरदिया हि में आ्मणो हू । मेरा | 
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जल >> न न्‍म 





नाम घृति आर में म्नुग्रांपर की निवाध्तिनी है । इसे 
भी दीन ने अज्ञग जिठ', खादना आरम्म क्रिया, परन्तु 
उस बीपारो ने पीछा न छोड़ा ओर भत्र के र्री है 
स्थान में एक बिल्सद दास दाथ पेर झारते हुये निकले। 
गन ने प्रश्न क्रिया दि आप रूप कौन हैं, कहा आपका 
| निवास ३? परुष ने उत्तर दिया यंगे जान पांति का तो | 
कुछ ठाऊ नहीं, परन्तु हां मेरा नाम काप है और में | 
नत्रशाला का बासी हू | पुनः दोन ने क॒द्द। वहां तो | 
एक स्प्रो जिनका नाप लज्जा है,रइतो है।यह सुत काम | 
ने कहा [क वह तो मेरी स्त्री ही है। पुनः दोनन कहा । 
रे दप्ट! जहां छूज्जा बहां तेरा क्या काम ? एसा कह | 
| शीघ्र तलवार के द्वारा घद से सिर अलग किया ओर | 
| पन; कदारी छे, खोदने लगा। क॒च ही काल में जोणे रोमन | 
| पुनः आक्रमण डिया,पह यह कि एक सुस्टएणडराम ढाल , 
| आंखे दिये, होंठ फरफराते हुये निकले। दीन न इस | 
भयरर मय जिक्नो देख हर इससे भी वही प्रश्न किया । इन्हें 
ने कहा इम जाति के चए्डाल और हपारा नाम क्रोष 
ओऔर दारपुर का वासी हू । दोन ने कहा कि -हां थे 
| एक स्त्री मिसका नाम दया है यसती हे। पुनः झीष ने 

कहा कि वह तो मरी स्त्री ही है, तव तो दीन न कहा | 
| हरे दुष्ट! जहां दया रहतीहे वहां तेरा वया काम? ऐस्म , 
| कह इन्हें मो तलवार की घार से अखग किया और 
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| ( २८ ) 7“ स्त सपः सपुच्चय 
, पुनः खोदना आरम्भ किया । कुछ ही खोदन के बाद 
| उपयुक्त रोग ने पीछा न छोड़ा, वह यह कि एक और 
| घिन्नदनाथ चकमऊर देखते हुए आ विराज। दीन ने 
। इनको देख वही अपना प्राना प्रश्न किया। डिज़्डु जी 
। न उत्तर दिया कि हम जाति के वेश्य ( आजकल के ) 
| ओर मेरा नाम लोभ और में अन्दःपर का वासी हू। 
। यह सुन दीन न कहा कि वहां ता एक स्त्री झि मिस 
| का नाम कीर्ति हे दहां रहा करटो है । दब लोभ ने कद्दा 
+ कि वह तो मरी रजी है| तव तो दीन न कद्य कि ऐ 
| नोच [| जहां कोत्ति वहां तेरा वया काम? ए शा कह दल- 
वार से इन्8 भी मात के रुूमपंण किया ओर फिर 
| खोदना पारम्भ किया कि थोड़ी ही देर में एक व 
| ओर निकल खडे हुए | उन्हें देख दीनने पबबत प्रश्न 
| किये। पुनः व द्धू न उत्तर दिया कि भ जातिका भिन्‍ल 
। ओर मंरा नाम मोह ओर मदुआंपरका यासो डे ।यह | 
| झुन दीन ने कहा हि यहां दो एक स्‍त्री जिराका नाप | 
! थृति है रहती हैँ | पुनः मोहन कद्दा छि दह ता मेरी ही 
स्‍त्री है। तब तो दीन ने कहा रे मूस! जहां धृति वहां | 
। तेरा क्या काम ? ऐसा कह इन्हे' भी तलवार से उद्ाकर | 
सोचने लगा कि ये स्त्रियां कया मरा साथ देगी 
| किन्तु इन से काये में हानि ओर दोखती है कि भ कभी 
कभी इन की ओर देखने लगता हू और पुनः यह भी 
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| . हृष्टान्त समुथ्य (२६ ) 
ड़ जब एक ही स्त्रो से आपत्ति होतो हे फिर चार चार 
कौन निबा हें एऐंसा सोच सम कहा कि लज्जा भी 
कभी कभी पाप करा देती हे यथा सम्बन्धियो के भय 
से बरातों में नाच इत्यादि लेजाना और कीर्ति भी 
दोप उत्पन्न कर देती है तथा दया भी कभी कभी 
अधम तथा वन्धन का हतु बन जाती हे थथा; 


असाधनानाचेन्तनं बन्‍्धाय भरतवत्‌ ) 

सो इस लिये इन तीनों को तलवार से मार धृति 
को अपने साथ ले अब आगे एक अत्यन्त ही कठिन 
वजबत्‌ जों शिला आ पड़ी थो खादन लगा । कुड कॉल 
फे वाद वह, शिल्ाा लोट गई और उप्ते एक महान कोष 
प्राप्त हुआ मिले पा वह ;आननन्‍्दपूबेक घर आ अपने 
जीतब्नन को व्यतीत करने लगा । 


यह तो रृष्टान्त हुआ पर इस का दाष्टीन्त यों हे 
कि यह दीनरूप विवेकाश्रप जी मोक्षरूपी मुख्य कोष 
की प्राप्ति के लिये यत्र तत्र भटकत हुय॑ व्याकल था कि 
इतने में एक पहु चे हुये पूणा योगी मिले ओर इस से 
कहा कि तम इधर उधर व्यथं परिश्रम क्‍यों करते हो 
तुप इत शरीररूप मन्दिर में ही ज्ञानहपी कदार ओर 
, बराग्परूपी तलवार ले खादना प्रारम्भ करो और तुम्हारे 
शत्र जां इस काय में बाधा डालने वाले मिले उनको 
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रा ये आओ के या आ की सी सी आय पी सन पी पर पी पी पी शत सम्की ५ 
! 


| 3 राग्यरूपी ठलबार से वारते हुये ऋपे १०म्ाधन ; 
| में लगे रहना ऐसा सुन विवकाश्रम इधर उधर भट- |; 
| कना छोड ब्लानमयों कदार ले आत्तमा में ही परमातता 
| दी प्राप्ति का यत्न व रने लगे। जब उस यत्न में इनका 

| काम कोध लोभ मोह आदि ने सतया दब इसता न इन 

| चारों को वराग्यरूपी तलवार से काटडारा अब आागे 

| विवेकाश्रम जी को लज्जा, कोर्ति, धृत्ति आदिवों ने भा 

| आ घेरा तब तो इन्हों ने लज्जा, दया, कौति इन 

| तीनों से हानि समझ इन्हें! भी उसी वेराग्यरूपी तल- 

| बार से काट केबल धति को साथ लेकर नो शागे 

| अहड्डाररूपी वजवत्‌ शिला जमी हुई थी उसको ज्ञानरूपी 

| कदार से काटना प्रारम्भ दिया, क्योंकि इसी शिला 

| के बाद वह ब्रह्मस्प काश जिस के लिये मुण्डक में 

| बह है :-- 


७ 


० ) दृृष्टाग्त समुच्चय 





लि ब्ब्ज 











हिरण्मय परे काशे रज ब्रह्म ।नष्व लग 


कक 


तच्छुग्न ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्म विद विदुः ॥ 


तथापि हिरण्यरूपनिर्धि निहित अत्ते नज्ञा उपरि 
उपरि सज्चरन्तोन विन्देय ; एयमेव इमा : सवो : प्रजा 
अहर हग च्उन्त्य हता ; एवं ब्रह्मतोऊ न विगदन्ति अनते 
नहि व ० उ ० पत्यूढा! इति ॥ 


[ अर्थ ] ८ महीले पदाये के परे अश्डु।ररुपी शिला 
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__ फ'््टास्ललमुशय (३६) 
के नीचे भीतरी इंदयक्रोश अवि<ध्मादि दोषों से रहित ( 
निरवयव वह,शद्ध ब्रह्म ज्योतिओं का भी ज्योति और वि- 
 द्वानों के जानने योग्यहै | पुनः विवेकाश्रम जी की शिला 
कट जाने पर ब्रह्मानन्दरूपी मख्यक्रोश प्राप्त कर मोक्ष 
सख में आनन्द करने लगे। इससे आप लोग भी बिवे- 
काश्रम की भांती हृदयरूप मन्दिर में ही परमेश्वर को 


प्राप्त कीजिये। एक भाषा के कत्रि ने क्याही अच्छा 
कहा है ;-- 


ब्यापक ब्रह्म सदा सब ठोर । 
५ वि] हद ऐ्‌ 
व्यथ चार घामों की दोर॥ 


देख न कस हद नेनउघारी। 
कानियां लाड़ेका गांव गोहारि॥ 
१३-धमे के सिवा ओर हमारा संसार में 
दूसश सा4| नहं। । 
एक साहकार का लड़का सर्वगणरूम्पस्न था अर्थात ल्‍ 
भ ऐसा कोई दुराचार न होगा कि जो आप रूप में न हों । 
एकदिन आप की पतंग टट उद़ते २ एक महात्मा क पास 
एक बेनमें जा धिरी। यह साहकार का लड़का पतंग के 
पीछ महात्मा जीके पास पहुंचा भर महात्मा को देख, 
प्रतंम मल, महार्ता जी सामने हाथ_ जोदकर खदा हो 
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( ३२ ) दृष्टान्त सप्ु|्चय 


अजकक-क कमाना .3. ल्‍मकन+ अननमन-+ सडक 






से कपाट खोले तो इन की ओर दृष्टि पडो । 





कहां आये? तब तो साहकार के बेटे के हृदय में महात्मा 
को देख कुछ श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उस ने सम्पर्ण 
सच्चा २ तृत्तान्त कह दिया ओर अन्त में नेत्रों में जल 
भर के गदगद हो बोला कि महाराज! प्ुुझे काई ऐसा 
उपाय बतलाइय हऊ जिस से इन सम्पण कक्रमा से 
बचकर सत्कमों का अनुष्ठान करू | महात्मा ने कहा 
बच्चा जसा तुप इस समय मेरे सामने सत्य वोले हो 


2.8 4, 28 8 2040 ४५ 4 4. 4. 4५ &...4...0 ५ 


।एस हो सवंत्र सरव बोला करो, यही तुम्हें सम्पर्ण 


दुष्कमो से बचायेगा। साहकार के लड़के ने वहीं से प्रति- 
ज्ञाकी कि भ आज सं चाहे कुछ हो ही अप्तत्य कभी 
4 नबोलूगा | दूसरे दिन घर आ, शराब की बोतल ले 


आवपकारी की दुकान को चला | मांग में उस का बढ 


भाई मिला ओर उसने उच्त से कहा भय्यां ! कहां जाते 
हो? इस प्रश्न के होते हो इन्हें बड़ा सड़ूट पढ़ा, उन्होंने 
सोचा हि मे यदि सत्य कहता ढें तो भार नी फनीता 
करेंगे ओर मूठ कद्दताहू तो ब्त छटता,भ्रतः उच्र ने. 
दे वहीं से लोट आया। इसी प्रद्रार तासरे दिम रणए्डो. 
| कं घर जा रहे थे द्वि माग में चवा भिल्ला, उसने कहा, 
॥ बेटा [| कहां जाते हा? यह पन।उसी प्रहार के अपम न 


बे पे अल जन» 4५:..:...-:--८- 59... 





नगद 


गया । कुछ काल म जब महात्मा जो ने ध्यान 


न्हे' हाथ जोड देख पछा #ि बच्चा तुम कोन हो ? यहां 








. इष्टॉस्तसमुख्यय ( शे३ ) ६ 


_क-> का अपन _सकयाब्यतकमा चकी +क-ब--+- हे ऑयल भअललि-ध ल्‍नओ,. वन धन 


| भें बढ़ा, उत्तर न दे खौट आया और इसी प्रकार धीरे 
| धीरे इसके सम्पूर्ण दृराबार छर गये | दुराचार छटते 
। ही इसके इृदय में झुद ज्ञान का प्रकाश इुभा ओर आत्मा 
॥ ने चाहा फि महत्मा की कृपा से ये सब दुराचार छूटे 
| हैं पुनः उन्हीं की सेवा में चलें ओर उनसे पछें कि महा- 
। राज अब हम क्या करें। साहकार का येटा महात्मा के 
| पास गया भौर कम्रपव के अपने प्रश्न पछता रश । महा 
| तथा नो इसे शौच दन्तधावन स्नान सन्ध्या अग्निहोत्र 
झादि पञ्चयज्ञ पञ्चदेब पजा मातापिता गुरु अतिथि 
| शेश्वरआदि की बताई पनः अष्टाज़पोग सिखाना प्रारम्भ 
| किया। यह साहूकारका बेटा ७ सात अक्लों तक तो करता 
| चला गया पर आठवां अड्॒ समाधि के लिये महात्माने 
॥ इसका कूछ विशेष मोह माता पितादि कृटमिबियों में देख 
| कहा कि समाधि तक तब बताऊंगा कि लव त भेरों 
| एक बात मान लेगा । साहकार के बेटे ने कहा महात्मा 
| जी! कहिये। महात्माजीने कह्कि तम आज अपने घर जा 
| अपनी पाता आदिसे कहना कि मादा आज तो मानो इमारे 
प्राण रोमरसे निकल रहे हैं, यदि मेरे जीवनमें कुद बाधा | 
१ झाप्रठे तो जबतक अप्लुक महात्माजी जो अम्मुक वनमेरहा 
| करते हैं न बसातेना सबतक हमारा: (शव) अंयांत्‌ बद्र 
शरीर न जाने पावे,ऐसा कह प्राशाघाम लगा लेटशाना। 
| साइकार के येटे ने घर आके वेसाही क्िया। माता से 


ह >र्वफपटबज « अऑद्धाक का. हक ऋसइलक्रफा सा काजू > आंकडा फर >> रूस सनक ६ ६४ एक ए ह 


अजानम कान्हा 


अध ऋमआर'. सशीरण” "नी. भाड़. कम. पतन" पका, 





+ ( ३७) इंष्टास्तसमृष्यय म्तमृश्षय 

एड कि मा! आम मेरे प्राण रोम रोम से मानो निफस 
| रहे हैं। माता ने कह्टा-बेटा यह यथा कशन्‍्द बोल रहे हो, 
| परमेश्वर तम्द्ारे शत्रक्ो भी मौत न दे। पनः बेटे ने कहा 
| कि कदाचित्‌ ऐसा हो जाय तो जवतक अप्ुक महात्मा 
| को अमक स्थान से न बुला लेना हमारा ( शव) अथात्‌ 


व ज->-> > ०... “अब -23क>अीआ3.2०3....+ ककजमामयत१ ०००. 
385 के ऋष ८ 5-२ % का अर, अटफमम जन ढध  +-कक-म मनमानी 


| ध्यान में सो गया | साहकार के बेट की माता पिता स्प्री 
। घहन सब ,हैं,ये पया? कहते कहतेही देखा कि हथारा एक- 
| छोता बेट। नहीं रहा? एंसा कह बहुत कछ रोना पौठना 
| प्रारम्भ किया । रोने की ध्वनि सन टोला महदला के || 
। ज्ोग भी साहकार जी के धनिक होने के कारण बहुत 
| कछ इकटठ हो गये। अब तो छोटी मोटी अमावस्या का सा 
| मेला इकट्ठा हो गया ओर वे सब के सब ही ऐसा 
| कह कह रोने लगे-माता,बेटा ! हाय मुझ अभागिनी को 
| मौत नहीं ओर तुम्हारी यह दशा [ हाय चाहे में मरजाती 
| पर तुम बचजाते, इसी भांति विता स्त्री वहन टोला म- 








4 4 + 4#4:320:% हक (.8.3#4 /९+ 







मुवक शरीर न जाने देना। एसा कह, प्रणणायाम लगा 


$ 


इल्ला वाले भी कह कह रो रह थे पश्चात्‌ ये ठहरी कि 
अब इस के ( शव ) को स्मशान ले चलें, यह सोच उद्त 
के पिता तथा पड़ोसियों ने विमान बना उस पर साहू. 
कार के बेट को रख इसे बांध कर उठाकर ले चलें कि 
इतने में साहकार के बेटे की मा को याद झाया ओऔौ 
कहा कि आप लोग कृपा कर कुछ काल इस शब कर | 


ह >> फजफक ककातका कक कक कक कफ अमक उरूफत का फेक ज फॉर आज >फन्फ आता ए एक फाफ एक आपका फफ छू फार 
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दृष्ट-न्ततपुच्चय ( ३॥ 
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| रख दीजिये भर उसने अपने पति यानी बेटे के पिता 
| से कहा हि बेटा ने मरते समय यह कहा था कि यदि 
| में मरभाऊ' तो अप्लुक़ स्थान से अप्रक महात्मा को जब 
| तक न वलवा लेना तब तक मेरा मृतक शरीर स्पशान 
को न जाने देना। पिता यह सुन कर नक्व पेरों महात्मा 
| जीके पास को दोड़ा पर मदहात्माजी तो आगेसे दी गानवे 
| थे इस से उन्होंने एक पुदिया में आधपाव मिप्तरी 
| बहुत बारीक पीसकर रख छांदी थी। साहू झार के बेटे 
| का पिता आ महात्माजी के चरणों में गिररदा भोर 
| कहा-पहाराज ! मेरे बट का यह हात्व हुआ । उसने मरे 
| समय यह कहां था कि जबतक अधुक महात्मा को अमझ 
| स्थान से न वला लेना तब तक हमारे मृतक शरीर को 
| स्मशान न जाने देना सो महाराज ! यदि आपका कुछ 
| उपाय हो तो कीजिये । महाराज | उत बेट के बिना तो 
| हमारा सब नाश हुआ जाता है। महाराज ! चाह हम मर- 
| ज्ञाते पर हमारा वेटों बना रहता ! महात्माजी ने कहा 
| धीरज धरो, घबड़ाओ नहीं, में अभी चलता हू'। भव तो 
। प्रहात्माजी मिश्री की पड़िया उठा साहकार के साथ चल 
दिये । महात्मानी ज्योंहीं साहकार के घर आये त्योंहीं 
उस बेट मा वहन स्त्री कुठुम्बी पड़ोसी सभी रोने और 
यह कहने लगे कि महात्माजी चाहे हम लोग मरजांय पर 
ये छाहूकार का बेटा जी जाये। महात्ता जी ने सब को 
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पेय्ये दे कहा कि पाव भर कपिला गौका दूध-शीघ ले 
झाओो। जब दूध आया तो उस में जो पिसी हुई मिश्री 
| को पुढ़िया महात्माजी के हाथ में थी सब को दिखा 
कर और कहा कि ये संखिया है, दूध में दाल प्रथम 
| लग्फे की मातां को बलाय और कहा कि तुम अभी 
कहती थीं कि चाहे हम मरणजायें पर हमारा बेटा भो 
| जाये इस ले जहर फो तुप पीलो सो तुम तो अभी मर- 
जावोंगी भोर तुम्हारा बेटा अभी जी जायगा । माताने 
कहा महाराज | हमारी जन्मपत्री तो देखो हमार भोर 
॥ बेट होंगे या नहीं? महात्माजी ने कहा तुमने इसे नौमास 
| पेट में रक्खा और पाला पोषा है इस से ( गोद का 
जाय ओर पेट का आसरा ) बात मत करो, इस दूध को 
| पीलो। माताने कद्दा महाराज हमें आप पहिले यह बतादे 
| कि हमारे और बेट होंगे या नहीं? महात्माजी ने यह 
। समझ लिया कि ये दूध नहीं पी सकी, बातों में टाल- 
| रही है, अतः माता को अलग कर पिता को बलाया 
| ओर कहा कि आप हमारे यहां दोढे, गये ये भौर य 
| कहते थे कि चाहे हम मरजायें पर हमारा बेटा जी जाये 
| इस द्लिए आप इस दूध को पीलें सो आप तो अभी 
| मर जाँयगे पर बेठा आप का जी जायगा। पिताने कहा 
| मशाराज ! महारी अवस्था तो अभी इस प्रकार की हे कि 


ि 
। ( ३६ ) हृष्टान्तसमुषाय 
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| और बच्चे हो सकते हैं। महात्मा ने इन्हें भी पीछे हटा 
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दष्डान्तसमुखय _ इ७ ) 


[हकार के बेटे कौ स्त्री को बलदा कहा हि तुमने इस 
के साय भां२रे फिरी हैं और तुम्हारी शोभा इसी से है 
झौर तुमभी अभी यही कहतो थीं कि चाहे हम बर 
जायें पर हमारा पति जी जाये इस लिये तुम इस दूध 
को प्रीलो सो तुम तो अभी मरमावोगी और पति 
तुम्हारा जी उठगा । स्त्रीने कद्दा महाराज! ये जिया न 
मभिया इस लिये अब हम हमारे मा बाप के यहां बहुत 

' धन है, वहाँ चली जांयगी और वहीं अपना जीवन 
व्यतीत करदे गी । महात्मा ने उसे भी अलग किया। झब 
टोला महलला वालों ने सोचा कि साइकार के पाता 
पिता स्त्री सब से तो महात्मामी कद चके अब हम लोगों 
की भी आई इस कारण सब के सभी टरक गये। अब 
केवल वहां £ मनुष्य शेष रहगये महात्मा, साहकार का 
बेटा,उसकी मातां,पिता ओर स्त्री तब तो महात्माजी ने यह 
सब देख कहां कि दध हम पीलें ? माता पितादिकों ने 
उत्तर दिया कि महाराज महात्माओं का तो परोपकार 
केही लिये जौवन होता है। तब महात्पाने बेटेकी माता 
से कहा कि यदि तुम ये प्रतिज्ञा करो कि यदि हमारा 
| बेटा जी उठेगा तो ये सब वृत्तान्त हम सब यथार्थ अपने 
| बेटे से कहदेंगी तो हम दूध पीलें। माता ने प्रतिज्ञा | 
| की,महात्माने मिश्री पढ़ा दप आनन्दमें पीलिया,फुछ उस 
| में जहर तो था ही नहीं। साहकार के वेट को प्रायायाम | 
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(४६) ““६.उस्तसमुष्यय क्‍ 
| से जगा दिया भोर उस की माता से कहा कि अब इस 

| से सम्पूर्ण वृत्तान्‍्त ययथाथे यथाथ कहो । माताने |कुछ 
| कहने में संकोच किया। महात्मान कहा यदि तुप्र संकोच | 
| करोगी तो एं सा शाप दूंगा कि तम को तुम्हारे पति | 
| बह तथा इस बट को सब को अभी भस्म कर दूगा 
| एंसा छुन साहूकार के बेटे की मा को विवश हों सब 
| कहना पढ़ा । दे ने सुन के यह समझ लिया कि-- | 
| एक पापानि ऊरुते फू भुफे महाजनः । 

|. ७५. 8 कु का ॥ पर पक, [4०५ हक 

| भाक्तारा वममच्यन्त कत्ता दापण लप्यत ॥ 

| संसार में सिवा धम तथा इ श्वरके सचम्रुच अपना 
| कोई नहीं एंसा जान, इन से मोह छोड़,महात्मा नी के 
| साथ जा, समाधि लगा मोक्षसुख को प्राप्त किया | सच 
| है भत्त हरि जी न कहा हे किः--- 

क्‍ श्लोक 

प्राप्ताः श्रियः सकलकामदुघास्ततः कि, 
दत्त.पद शिरासे विद्धिषतां ततः किम्‌ । 
संमानिताः प्रणायनों विभवेस्ततः कि, 
कस्पं स्थितं तनुभूतां तनुमिस्ततः किस ॥ 

| अरथ-हन नश्वर शरीरधारियों ने सब कामनाओं 
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की दहने वाली लच्मी पाई तो वया, शत्रभों के शिर 
पर पग दिया तो क्या, धन से मित्रों का सम्मान डिया 
तो क्‍या, एिर इसे देह रो कल्पभर भिय तो क्‍या 


थांद पएरलोऋ न बताया तो कछ न किया ॥ 
जीणों कंथा ततः किमसितममलपढे पद्ठसत्र॑ ' 
ततः कि। एका भाया ततः कके हय-कारे- | 
सगए राबृतो वा ततः किम्‌॥ भक्त भक्त ततः | 
किं कदशनमथयत्रा वासरास्ते ततशक ।व्यक्तन | 
ज्योतिनवांतमायित मवभय वेभवं वा ततःकिमू॥ | 
अयथे--पुरानी गदड़ी धारण की तो क्या, उज्ज्वल ! 
निर्मल बस्त्र वा पीताम्यर धारण किया तो क्या,एक ही | 
सत्रो पास रही तो क्या, अथवा घोड़े हाथी सहित करोड़ | 
स्त्रियां रहीं तो क्‍या, अच्छे व्यज्लनन भोजन किये वा 
कुत्सित अन्न सायंकाल को खाये तो क्या, जिस से । 
भवभय नष्ट होजाय ऐसी ब्रह्म की ज्योति इृदय में न | 
जानी तो बड़ा विभव पाया ही तो क्या ॥ | 
(१३) परमात्मा को पाप प्ुण्यका द्रष्टा और 
दण्डदाता जानपार्पों से क्यों नबचो । 
[यह पार्पा की पूँजी कभी पच नहीं सक्त।] । 
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| एक माली ने एक बाग बहुत ही अच्छा रगारक्खा | 
था जिसमें हर प्रकार के फल फल उपस्थित थे ओर 





माली स्वथमेव अपने बाग का रक्तक था | एक बाव सा- 
हव एक बहुत ही अच्छा कोट जिसमें कई एक पाकिट 
भीतरी चोरगन्ले तथा कई पाकिट बाहर भी थे ओर 
पतत्धन भी बड़ी बढ़िया पहिने हुये एक कीमती टोपी 
दिये तथा शथ में छठी लिये हये उस बागीचे को देख- 
ने के लिये प६ये और माली से पद्धा कि हम आपके 
3 धांगीचे को देखना चाहते हैं। मालीन कहा आप बागीचे 
को प्रसन्‍नता पवंक देखियंगा परनन्‍त आप क्ृपाकर उसमे 
सकोइ फल न तोड़े। बाव साइबने कहा बाइजी ये भी 
कोई भत् मानसों की बातें हैं,भजा यह आप क्या कहते 
हेंकमी एसा शो सक्ता हे ! वाब साहब बांगीचे के 
भीतर जा सटक़ोंपर टहलने लग ओर बाब नाना प्रकार 
के वृक्ष पत्र पुष्प फल द ख बाब, साहब, का मन लख- 
चाया और वाव साहब ने ये सोचा #ि यदि पर कुछ 
फल तोड़ अपन भोतरी चोरगन्लों में रखल वो वहां 
माली किसी भांति ,न देख सकेगा अत; बाब साहब 
नो फल तोड़ तोड़ भीतरी चोरगन्ले तो खब ही 
ठस ठांस कर भरे ओर बाहरी पाकिटों मं 
यह समझा कि यदि हम इन में कछ २ फल टालगे 
तो ये मालूम पढ़ेगा कि कपेड़ा फला हुआ हे एंसा 
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इष्टान्तल तुथय ६७१. ) 
सोच कुछ उन में भी तोड़ तोड़ कर ढाल वा०ीचे से 
चल कर मिकलने लगे तो बागीच का माली णो बगीचे 
के दरवाजे पर वेठा था उसने कहा वाव साहब ! हझुस 
बागीचे का ये नियम है कि जो मनुष्य देखने जाता है 
बिना भझारा लिये नहीं जानपाता है।बाव साहव ने 
कहा आप देख लीमियेमों खड़ो ढ' तव तो मालीने 
कहा इस प्रकार झारा नहीं लियां जाता यह तो आप 
इस कोट को उतार के अलग रखिये और इस के एक 
एक पाकिट में हाथ ढाल के दे ख गा। अवतो बाव साइव 
हेह करने लगे, मालीने कहा हे हैं से कछ न होगा इस 
कोट को उतारिये अतः बाव साहव को विवश हो कोट 
उतारना पड़ा ओर जब मालीने पाकटों में हाथ डाल 
देखां तो फत्ष तो मोजद ही थे अब तो मालीनो शव 
साहब को पक्रढ़ अपन नियम के अनुसार बांब साहब 
को दए्ढ दे पुलिस के हवालेकर जल को भेज दिया | 
समभ्यगणो! दष्टान्त तो यह हुआ परन्तु दाप्टॉन्त इस 
का यह है परमात्मारूपी माली ने परक्ृतिरूप बीज को लेकर 


अजामिेकां लोहितशुक्लकृष्णां, 
बहर्वः प्रजाः सुजमानां सरूषाः । 
अजोह्येको जुपमाणे5नुशते। 
जहात्येनां भुकगोगामजो5न्यः ॥ 
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( ४२ ) दृष्टान्तसमुश्यय 
नाना भांति का संसार रूपो वागीचा रचकर स्वय- 
बैव अपने आप ही संसार का रक्तक हो रहा हे । ये 
५ जीवांत्मा शरीर रूपी कोट पहिर बागीचे की सेर करने 
आग है परन्तु उस माली ने कहा था :किः--- 
इंशापास्यमिद९४सर्व यत्किश्न जगैत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भेजीया मागृपः कस्यस्वद्धनस ॥। 
यू० अआअू७० ४० 
बगीचा तो देखनेःणाते हो पर ये जो कुछ संसार 
रूपी वाग है सब घ्ुझ से भरा है अतः बागीचे में जा 
किसी बस्तु पर हाथ न ढ़ालना ऐसा कह पुनः आशा 
दी कि;--- 
कुवेन्नेवेह कमोणि जिजीविषेच्छत७समाः ! 
८ ३ चर ् एच 
एवं लय नान्यथेतो5स्ति न कम।लिप्यते नहे॥ 
यू० आअ_७ ४० 
ऐसा जानकर ये स्मरण रखते हुये कि बागीचे में 
किसी वस्तु को न छयें सेर कर : आइये पर इसने यहां 
आऊक नाना भांति के मद्य पांसः हिंसा चोरो , जारी आदि 
ककमा से खघ ही पंट रूप चोरगल्ले भरे। इसने सोचा 
कि यहां धक्के कोई देखने वाला थोड़ा है, यह न 
सोचा कि-- 


4+##बफ- 
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++ान्तसमशय 


| एको5हमस्मीत्यात्मान ये कल्याण मन्यसे। 
| नित्य इद्यन्तरस्थो हि पुण्यपापोक्षता मानः ॥ 
| वह परपात्मा सबत्र तथा आत्मा में भी पुणय पापे 
| का देखने वाला मौजद हे। भीवात्मारूप बाब' बागीचें के 
| बाहर चलके यानी नाना मभाति के रूप बना अपनेको यह 
देशांकर कि बड़ा धमोत्मा है वांगीचे से अच्छी तरह 
निकदाना चाहता है पर यह साधारण मनुष्यों में तो | 
चल जाती है कि चाहे जैसे अधमे करो पर एक उत्तम ! 
| सफद पोशाक पहिरने, रूप बनाने, धन होने से सांसा- | 
| रिक लोग भविष्ठा देदिया करते दें क्‍योंकि सांसारिक ! 
| मनुष्य तो ब्यापक नहीं नो तुम्हारी भीतरी दशा जान | 
| सकें परन्तु परमात्मा के यहां यद आटम्बर नहीं चलता , 
जिस समय में संसाररूपी बागीचे के चिता रूप द्वार । 
पर पहं चता है तो इस का यह शरीररझूगी कोट मालो 
उतरवा के अलग रखवा लेता और एक एक पाकिट | 
हड्डी परुजे देखता यदि कोई चोरी नहीं तो उसे पारि- | 
| तोषिक ओर यदि कुछ फल फ्ञ तलाशी में बंरामद ' 
| इये तो दण्ड.दे नाना प्रकार योनिरूपी जेल खानों में | 
| अपने नियमरूपी दतों के हाथ भेज कम फल दंवाह॥ | 


( १४ ) पारसमाथ को वादा ॥ 
एक महात्माने एक साहुकार को एक ऐसी पारस | 
कफ्क्‍्त्ततस्‍ल्जर कस करजत् उर कक रुप कर ४ 


0 ८६. ०0८०० «6 460०३ ३ ३ कक कक ॥ ३ १ 0६४0 
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मणि की बठिया दी कि निसको लो में रूझाते ही लोहा | 
सोना बनजाटा था, परन्तु महात्माने यह कहा था हि 
घटिया में तुम्हें ७ सात दिवस के लिये द ता ह',सातही 
दिन में तक से यह बटिया लेल गा । साइकार ने वटिया 
पाते ही सोचा कि मेरे घर में तो लोहा सिवाय ओर 
हसिया, खुरपी, फाबड़ा और कुदार के और कुछ हे ही 
नहीं, और बटिया केवल सातही दिन को मिली है। 
झतः उसने सोचा कि अभी दिन तो सात पढ़े हैं इतने 
में लोहा खरोद कर लाया णा सक्ता है। एसा समझ 
| इक आदमी कल्कत्ता,दूसरा वाम्वे भेजा और उन आाद- 
| प्रियों से कहा लोदा जम्दी खुरीद कर लाना । दो दिन 
| में गाड़ी कलकत्ता आई, २ या २॥ दिन मेँ गाड़ी 
| धम्प३ पहुंची, पुनः वहां लोहा खरीदते गाड़ियों में 
| लदाते हुये २ दिवस व्यतीत हो गये पुनः २ दिन में 
| फिर यहां रेल गाड़ियां भाई इस भांति छः दिवस बीत 
| गधे । सातवें दिन साहूकारने माल गाड़ियों से माल 
| उतरवा कर सोचा कि यदि पोरस पथरी छआये देते 
| हैं तो तांतियां मील या दराव सरीखे टाक सब लट 
| ले गे, अतः लोहे को घंर में भरकर तब पारस पथरी 


किक 


। 
। 
! 
| 
। 
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| 9 । 
| घर छहाये। लोहा बल गाड़ियों से उत्तवा उतरवा पर में 
| भर रहे थे। यह समय साततें दिन बारह बज- रात का | 
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| था,वव तक मशत्माजी वटिया लेने व,ले आगये | साहकार 
| ने महात्मा नी का बहुत कुद भादर रत्शार किया। महात्मा 


| बिपयों से अत्धग हो मोक्ष रूपी सोना वनाले पर यह 


ही खुरीदता रहा अथांत्‌ विषयों में ही फंसा रहा । जब 





०» 
.. ज्वाकआ मनन है सर. व 
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| जीने कहा वह दिया लाइये। साहकारने कहा“महाराण! 
| अब तक तो हम लोहा ही खरीदत रहे, छुद काल गय | 
| खाइये! । महात्मानी ने कहा में एक मिनट भी नहीं | 
| गुम खा सका। बटिया क्ाइये' साहुझारनेक॒ दा! महाराज | | 
| अच्छा हम झभी जाकर लोड में छ पाये खेतेहै' 'महात्पा । 
| जी ने कहा “बस भापकी भ्वधि हा गर,वस अब बटिया | 
| दे दीजिये! । साहवॉर ने कहा “अच्छा, इस ये लोहा | 
| छा लेते हैं महात्मा ने हाय पकड़ घटिया छीन ली | । 
| महाशयो! दृष्टान्त तो ये इञआ,दाष्टोन्‍्त यह है कि जीवात्मा | 
| रूप साहकार को परभात्मा रूपी महात्मा ने यह शरीर | 
| रूपी पारस मणि को पथरी सात दिन के लिये [सात । 
| दिन का तालयय यह है कि दिन सात ही होते हैं | 
दी थी कि इस पारसमणि पथरी से माया-जंजाल | 


| भीबात्मा रूपी साहझार सातों दिन यानी सदेव लोहा : 


महात्मा इन से, अवधि झाने पर, बटिया लेने गया, तब ! 
| कहते हैं “परमेश्वर २ बष या एक वर्ष या छः मासकी ' 
ओर आय दे, तो हम कुभा वनराले', यज्ञ करले', योग | 
साधन फरलें” परन्तु वहां के मृत्यु समय आने पर | 


५ 
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45222 
| छेऐे | दृष्टान्त समुध्यय 


१्प्रिनिट की भी मोहलत नहीं पिलसकती | मसा किसी | 
कविने कहा है 

। कल करनता आज कर और आजकरन्ताअब। 
| छिन २ आयु घटत है फेर करेगा कब ? 
१४-(कछ आगे के लिय भी भेजिये ) 
एक राजा के राज्य में यह नियप था कि एक : 
राजा १० पे राज्य करने के पश्चात्‌ वन को भेज | 
दिया जाता था। एक राजा उस गददीपर बेठे,परन्तु इस । 
| परे इतने दुखी थे कि जिस का पारादार नहीं । वेसोचते | 
| रहते ये कि यह सम्पर्ण समान हमारे पास ४ वष के । 


+ लिये है, २ बष के लिये है, १ वे के लिये है, ६ मास | 
| के लि. है, इस दुःख से उन का खाना पीना और 


झानन्द सभी बन्द थे। भनायास राजा साहब के यहां 
। एक महात्मा आगये। महात्मा ने कहा “राजा _ इतना 
| दुःखी क्‍यों ! राजा ने कहा महाराभ | ६ मास के 
| पश्चात्‌ बन को भेज दिया जाऊंगा, और ये राज्य के 
| सम्पणे पदार्थ छट जांयगे | तब झ्ुुर्के बढ़ा कष्ट होगा, | 
| इस कारण दुःखो रहता ह# । महात्माने कहा “राजन ! | 
इस के लिये इतना दुःख क्‍यों है! यह तो थोड़ी सी 
बात हैं कि आप को 5६ मास के बाद निस बन को 
जाना है ध्भी से सम्पर्ण पदार्थे राज्य के क्‍यों नहीं 
धीरे २ उस बनको भेज देते हो ताकि वहां कष्ट न हो। 


अकिफ का कृषक सका हो छत का छा छा सका फित-ए का सृफ पारचृ साकार पलएनपउन्स-कनछन्का 
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दृष्टाग्सस मुश्चय ( ४७ )| 

राजाने वेसाही, किया भर वन में जा भानन्द भोगने 
लगा । इस का दाष्टोन्त यों है कि इस जीवास्मारूपर ' 
राजा की बदली कुछ दिनों के पश्चात अन्य योनियाँ | 
में हुआ करती है यह प्राणी मनुष्यशरीररूपी पदा्े छटते 
जान कर शोकित होता है कि जाने दसरे जन्म में मनुष्य 
शरीर मिलते या नहीं । महात्मा ने इस के लिये | 
बतलाया कि यज्ञादिक तथा दान धम द्वारा क्‍यों नत्‌ | 
अपने पदार्थ धीरे २ पहचा दे ताकि तृझे पनजेन्म में / 
पनः सम्पण पदार्थ पाप्त हों ॥ 
एक कवि का वाक्य है ।--- 


। धर्माथकाममोक्षाएं यस्येको5पि न विद्यते । ' 
अजागलस्तनस्यपेव तस्य जम्म निरथंकम्‌ ॥ 
१६-( देहमें खुजली ) 

एक झन्धा किसी बड़े भारी पकान के भीतर पड ; 

गया । अब वंचारे को मांगे मिलना कठिन हो गया । | 
परन्तु अन्ध ने एक युक्ति सोची कि यदि दीवार पकड़े 
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२ इस के सहारे में चल तो दरवाजा अवश्य मिल 'नाय 
गा, ओर अन्धे ने एसा ही किया, परन्त दीवार पकड़ 
पकड़े जबही दरवाजु के सामने आता था तबही उसकी 
देह में खनली उठ आती थी। तब तो अन्धा, दोनों 
हाथों से दीवार का सद्ारा छोंड, खजलाने लगता था । 


छाए सुफेड्र कफ आय करूडकए २२ कफ फरफ २ रफ १ फकफ 
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। और इस भांति एक बार क्‍या बरन सेकड़ों वार दर- 
| बाजा निकल जाता था, और बह यों ही हाथ मीजते 
| रह जाता था। 

| फल--मनुष्यशरीर को पाकर विपपरूपी खुजली में 
| लिप्त मत हो , नहीं तो मक्िद्वार न पा सकोगे । 

१७-( देहाभिमान का त्याग ) 

| एक बार महाराजा जनक के मंत्रों ने महारान जनक 
| जी से पूछा कि “ महाराज ! आप के देह होंते हुये 
| भी विदेह नाम क्यों हे!” महाराज ने कहा इसका 
उत्तर हम तुम्हे! कुछ दिवस के बाद देंगे । जब कुदध 
दिन व्यतीत हुए तो महाराज ने एक दिन उस मन्त्री 
| का निमन्‍्त्रण किया भौर घर में रुम्पूणे पदार्थ ऐसे 
| बनबाये कि जिन में किसी में भी नमक न पड़ा था। 

| मन्‍्त्री जी के भोनन करने के प्रथम ही एक ढंढोरा इस 
प्रकार का पिटवा दिया कि “ आज ४ वज उक्त मन्त्री 
| को फांसी दी जायगी ? और ढंढोरा पीटने वाले से 
| कहा कि “मन्त्री जी के द्वार पर सीन आवाजें लगा 
| देना कि जिस में मन्‍्त्री जी सनलें |” एसा ही हुआ । 
। परचात्‌ २ बजे महाराज जनकजी ने उसे भोजनों के, 
। निमित्त बुलाया और बड़े आदर से ले जाकर भोजन 
। कराया | जव मन्त्रीजी भोजन करके निकले तब बहाराज 
4 जनक भी न कह्दा कि “ मन्त्री जी | यदि आप हमें यह. ' 


| ##लरूरआअकजडलसऊकफलससससफस # जज जज जसजरज४ सरूसफू कक कफ फू >क२-४+र अप अर कसा ७ 
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बतादे हि छिप छिठ्त मोनत में केता कृप्ता लाण 
थातोम आप को सती से मुझ करद”?। 
पन्‍्त्रो जो नेउतर दिया कि 'महा रान | मे मौत 
के भय से यह ज्ञान न रहा फ्ि झिसो में लवण है या . 
| नहीं । मे कपे बवाउऊः  ? तब तो महाराज ननक जी 
॥ ने मन्त्री से कहां धसुनिय आप को सज्ञो का समय 
। यद्यपि ७ बने था ओर दा बजे आप भोजन करने 
बठ थे यानी भाजन के समय से मात के समय तक २ 
घएण्ट जिन्दगी को पण आशा थो परन्तु फिर भो आप 
को लवब॒ण का ज्ञान शगीेर,ग्पयरणराक्ति, निहआ ओर 
ज्ञान आदि के होते हुए भो, न रहा फिए मरे 
तो एफ पिनेट को भो पे आशा जिन्दगो की 
नहीं । बस जसे तुप २ घए्ट का सम ओर 
देह होते हये भो रिदेह हो गये, इसी प्रछझार ? प्रिनट 
की भी आय को झ्ाशा न रखता हुआ मे सदव विदेह । 
रहता हू ८4 
१८-( िषया। का अमाछुयत ) 


एक राजपत्र एक दिन अपने ग्राम में घयने गया। ; 
एका एक रामपत्र की दृष्टे एक पहल के ऊर पडो। 
पहता पर एक साल हद दर की कन्या अत्यन्त ही रूपरती ! 
स्तान किये हुये भपने केश सुबा रही थो, भोर यह £ 


फरूआऋआइकका एक क्फफफ 



























| कह्या ड़सी दाज्पुत्र के पिता राजा स्राइन्र के म्न्त्री जी 
की थी, राजुपत्र उसे देख छुंरन्‍्त ही मृद्धित हो गया । 
; कुछ काल के प्रश्मात्‌ जब इस की मछां जागी तो फिर | 
| इस की इध्टि महल की भोर गर, परन्तु फिर इसे बह | 
| वृह रूपवत्ी न द्विखलाई पड़ी । राजपुत्र झपने प्र लौढ़ ! 
| झाया और घर भा कर सब ख़ान पान एकदम छोड़ | 
| झोक़भव्नज़ में जा ,क्ठा ! बहुत कुछ पूछने पर इश्नने 
| सच्चा २ दाल कह दिया। राजा अपने पत्र की यह | 
| दल्चा देख ब्ढें ही शोक में पड़गया । मन्त्र राजाजी की | 
3 शरद दशा देख़ अपने घर गया और अपनी कन्या से | 
* सुरूरण वृत्तान्त कहा कम्याने अपने पितासे कहा“ पिता! | 
| इस के लिये राजा और राज़इत्र क्यों दुख हें? तुम | 
| ज्ञाक्े कटदों कि आप ज्रठिये स्नान भोजन कौजिए मेरी | 
| कम्य़ा आप से परसों प्लिगी“ । राजपुत्रने अत्यन्त | 
| प्रसुग्न हो, उ्टकर स्नान भोजन किया । वहां जिस | 
| समय मन्त्रीजी अपने घर गए, तो उस कन्या ने अपने | 
| पिता से क्या कि “पिताजी! मे एक जपलगोटा और | 
| ८० कूडे पिदटी के, और ८० रुमाल रेशमी आज द्दी 
| मंगदा दाजिय“ | पिताने उसी सम्य ये सत्र चीजें 
| मंगवा दीं । रूएवदोने ज्योंद्दी जमालगोट का जन्लाब 
लिया कि दस्त पर दस्त झ ने प्रारम्भ हो गये। रूप- । 


| | 
४... फऊज्रफजअ ८ कक फफ फछए कफ रा उज्कजरकजकफ पक टफकज अर जज फफ फर सफर ऋकफफफ अर फजर » 





दबष्टान्तसमुश्चय ( ५१ ) 








| बक्ते दर॒वार उन्हीं कडों में पाखांन जाती और हर 
| कड़े पर, जिप्त में कि पाखाने हो आती थो, प्‌» रेशमी 
| रुप्राज़ बड़ा कीमती ओढ़ा दिया करतो थी, हस मकार 
| बढ़ स्म्ी कुड़े सम गए । रूपवती की ग्रह दशा हो 
| गई कि शरीर क्षम्पण पीला पड़ गया, झ्ौर दुश्ढी 
| एंसी हो गई कि मानो चारपाई में ल्गगई थो। ठठी 
| सी ख़ाट पर लेटी हुई मकिख़ियां चारों ओर भिनक रहीं 
| यीं। मलमत्र सने कपड़े पहन रही थी। इस अवर्था 
| में स्थित अपने पिता मन्त्रीसे कहा कि “पिताजी ! अब 
। आप राजपुत्र को ले आइये“ राजपुत्र, परणेरूप से सम 
| घज्ञ बड़ी उमंग के साथ, मन्त्री फे साथ चलदिये | जब 
| पन्त्रीजी के महलों में प्रवेश कर ज्योंहीं भीतर पहुंचे 
| तो कुद्ध दुर्गेन्ध आई। राजपुत्रने रूपाल से अपनी नाक 
| दवा कहा “भम्त्रीजी ! दुगेन्‍्ध काहे की झाती है“! 
मन्त्रीजी ने कहा “होगी फ्रिसी चीज, की, आप चले 
आइये ।”? बड़ी कठिनता से दुर्गन्ध सहन करतेहुए राज- 
पत्र रूपवती तक पह चे। रूपवती की वह दशा देख राज 
'चचन्र दंग रह गया, कि करे रे रे; इस की क्या दशा 
हो गई ? मेने परसों इसे, उस रूप में देखा आन 


क्या हो गया? रूपवतो ने कहा “प्रहारान आईये“ 


; 
परन्तु राजपत्र को रूपबती के पाप्त जाना तो क्या बल्कि 


कन्या पाक पट पा यितफत फत्फतकतए कया फू १ फष्कपक पक फुतफ कफ फेक काफी जा जाए आंफाफा फेज एज अऋफास के ऊंस का कफ आफ हि. 





फक्ष्क र्स्थ्स््ल्ड्ज्झडर फ्स्ज्स्ज्ज्ज्ड्र फंफकफफजरज जज रफकर फत्क्षा आस पा फा फयफ 
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('५२ ) टदब्टाव्तन लपतुद्ध य 





वहाँ खड़े रहने में मिनट मिनट में इतनो तझतोफ है । 
रही थी कि शिंस का पारावार नहीं | रूथ्तो ने कहा 

“प्हारांज | यदि आप की प्रीति मुझ से थो तब तो । 
यह दासी आप की सेवा में उपस्थित हे, ओर यदि मेरी ; 
,खबसूरती सेप्रमथा तो वह कूड़ों पे भरी रक्खी है।? [ 
परन्तु इस मढ़ राजपत्र को फिए भी बोष न हआ; इस ' | 
ने समझा- कि. खब्सरती कोई वस्तु होगो जो कड़ों | 
मे' भरो रकखी होगो। ऊपर रेशमी रुप्ताल देख इसे 
ख्याल हुआ #ि खब्॒तरती कोह बड़ी उत्तर चस्तु ; 
होगी, जिप्तपर क्ति रेशपी रपाल पढ़ है। राजपन्रन जा | 
कर ज्योही रुपाल खोले, तो बहाँ पाखाना देख नाक 
दवाकर चल पड़ा और पनः इस को ऐसा वराग्य ; 
हुआ हि इसने तप्राम उपर योगझे अड्डों का पालव कर | 
मोत्त प्राप्त किया। बस आप लोगोंने संसार के पदार्थों | 
को खूबसूरवो तथा चयक्रोले पत्र को अप्लिपत् | 
। सपभाल। होगो । | 


7 


१६-( अष्टावक्र 2) 
एफ बार महाराज जनक जी ने एक सभा 
करहओ बढ़े २ विद्वानों को वलाया और यह कहा 
किहमझो कोह एसा उताय बताझो झि मित्र से २ 


५५ सा के 


4 
व मिस 22 जि ; 


७.५० बम ओं कक ओर सा छ के कथा के ज्जल्ज्छ््कका कं फोर अं उाराफाफकछसफ सो जोक्स छ हक साफ उतफुतउतफृ सास सस कनछ का. | 


घंट में इश्वर प्राप्त हो जाय | उतर समय. वहां बहुत 
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। 
| पण्डित एकत्र थे, उसी सभा में महाराज अष्टावक के 
पता भी गये थे। » छ्ावक महाराज, जिस समय बा हर 
से घरम आये, दो अपनी मातास पद्धा कि “माताजी ! 
झाज पिताजी नहीं दिखलाइ पड़ते; कहां गये हे” ? 
मातान कहा कि “आज महाराज जनक की सभा में 
इस प्रकार का विपय प्रविष्ट है, आप के पिता छह्टीं गये 
है महाराज अषप्टावक न कहा “ मातानी ! भोजन के 
पश्चात्‌ हम भी राजा जनक की बह सभा देखझआवें ?? 
मातान अप्टाबक से कहा कि 'बेटा! प्रथम तो तुम्हारी 
कझाठों गाठ टढी, हाथ १र से अपाहिज, कहां किढ़- 
लते हुये जावोगे ? दूसरे तुम्हें देख सत्र इंसंग पर 
अष्टावकजी तो बड़े विद्वान थे,अतः माता से आज्ञा ले 
राजा जनक की सभा मे जा पहुंचे | इन के पहुचते ही 
इन्हें आठों गांठ 26 देख सम्पणे सभा के लोग इंस 
पड़े, परन्तु महाराज अष्टावक जी सभा के लोगों से 
| दुगण इंसे | तब तो सभाके लोगोंने महाराज अष्टाव 
कूजी से पूला कि “ आप क्यों हंस ? १ महाराज अ्रष्टा- 
 बकूजी ने सभा के लोगों से कह “ आप क्‍यों हसे ?? 
तब सभा के लोगों ने कहा “ हम तो आप का आठों 
गांठ टंढ़ा रूप देखकर हंसे ” | तब तो महाराज अष्टा- | 





बक ने कहा “हम यों हंसे कि तुप सब चमार हो; 
#एजललरकएएय फएरफएफतफफफतफफुछसफए उनसानउल्फुन्फए२०एमकएफ आफ पा उत पाक पु कफ फक फ फ फफ काका जाकर 
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५ ५४४ ) टष्टान्तसमुध्यय 
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क्योंकि इड्डी चमड़े की परीक्षा चमार हो का होतीं है!, 
यह सुन कर राजा जनक ने महागज़ अष्टावक जी का 
वड़ा सत्कार किया, और अपना प्रश्न महाराज अष्टा- 
वक जी से भी कहा । महाराज अष्टक जो ने कहा 
कि राजन ! यदि हम आपको २ घंट में इश्वर प्राप्त करा 
दें तो आप इमें क्या दे गे! महाराज जनकने कहा हम 
तुपकों अपना सम्पूण राज्य देदेगे। मशरान अष्टावक्‌ 
ने कहा राज्य तुम्हारा है? क्या निप समय आप 
पैदा हुये थे राज्य को साथलांये थे? क्या खाली हाथ 
कहां कहां करते हुए उत्न्न नहीं हुये थे! ? तब तो 
महाराज जनक ने कहा हि “ महाराज ! राज्य के 
सिवाय तो हमारे पास कुछ नहीं हे, महाराज | इप 
आप को क्या दे '? महारान अष्टावक्‌ ने कहा कि 
“आप अपनी चीज दे दोजिये!। तत्र महारान जनक ने 
कहा ' ओर हमार पास हपारी चोज क्या है! १ तप 
महाराज अष्टावक ने कहा “आप अपना मन हप्रकों 
देदीनिय तो हम आपसे इश्वरकों पिलादें?। बस जे छे ही 
महाराम जनक ने अपना मन. ठहराया वही महाराज 
को अद्मानन्द का अनुभव होने लगा, ओर बड़ा ही 
आनन्द माप्त हुआ,क्यों कि कठं उपनिषद्‌ में कहा भी हैः- 


मनसेवेदमा[पठ्य नेह नानास्ति किचन । 
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की न न 
मृत्योःस मृत्यमाप्नोति यहह नांनेव पश्यति ॥ | 
अथांत्‌ वह एकब्रह्म मनझे शान्त्र होने पर हो जाना | 
जाता है, उत्ें नानात् नहीं 
२०-( क्या करें फरसत नहीं मिलती ) 

एक लालाजो से, एक महात्मा जी जब कभी 

यह कहते थे कि लाला जो ! कुछ सन्था--आयत्रो, ! 
होम-यज्ञ और परपेश्वर का भजन क्रिया करो, तंब | 
लालानो तुरन्त ही यह उत्तर दे देते थे कि “ क्या करें, 
जनाब फ्रसत नहीं मिज्ञती?। महात्मा ने यह सोचा । 
कि यह इस तरह नहीं माने गा,अतः एकरिन लाला पाखाने 
जा रहथे इतने में महात्पान गांवमें जाकर यह शोर करदिया 
कि 'एक शत्रान इस छिस्‍्म का लाला के हुलये का , 
झाया है, उसने गांव के समीपझे कितनेही मनुष्य मार- | 
डाले, ओर खागया। वह शत्रान जब गांत्र में घ्त ५ | 
है वीं फिर निकाले नहों निकलता, ह ते लिये सब गांव 
के लोगो ! तय्यार हो जाओ!। वध्त मांववराले कोई 
लाठो, कोइ डउ्डा,फोह डले लेले कर तस्पार हो गये। 
ज्यों हो लालाणी आये न्‍यों हो गांव कै लोगों ने लाला 
जी को बेहद पीट्टनां आरम्भ कर दिया | लाला णी 
ने सब ऊुंछे कंह हि में इसी गंत्ि का रहने वाला 
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( ५६ ) रष्टान्तस मुच्चय 
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लाला हू लेकिन किसी ने न सना । यहां तक कि 
लाला जी के घरवालों ने भी न पहिचाना और लाला 
जी को मारते ही रहे। जब लालाजी ने दखा कि 
| झब प्राण ही जाते हैं, तव भाग ही खड़े हुये, और 
| बन में जा कर एक स्थान में बेठ रहे। पश्चात्‌ महात्मा 
॥ जी, जिस और लाला जी भग कर गये थे, जाकर 
| लाला जी से मिले ओर कहा 'कहो लाला जी ! फुर 
| सत है?? लाला जी ने महात्मासे कहा * महार/ज ! 
। इम्र सेजो कहो सो करें, हमें तमाम दिन फुरसत है 
| पर अब ऐसा उपाय कीजिये कि जिससे ५ अपने घर 
। तो जाने पाऊ?। महात्मा ने कहा कि * तो प्रतिज्ञा 
| करो कि हम, आज से नित्य, पाठ--पूजा, सन्धा--- 
3 अग्निहोत्र ओर परमात्मा का भजन किया करेंगे! | 
। लाला जी ने प्रतिज्ञा की। तब तो महात्मा जी ने लाबा 
| जी को अपने साथ ले कर उन के घर पहुंचा दिया । 
| फल---सायंप्रातः सब काम छोड़कर परमात्मा का 
| भजन भी करना चाहिये। 


२१-( ऋषिसन्तानों का त्याग ) 

महात्मा कणाद जब सब काश्तकार अपने खेत 
| काट लेते थे और उनका शीला बीन लिया जाता था, ः 
। तब एक एक २ कर्ण वीन कर अपना निवाह कियां $ 
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इृष्टान्तस्मुध्यय ( ५७ ) |; 





ट करते थे। इस लिये उनका नाम 'कणादः अथोत्‌ कणान्‌ ; 
अत्तीति कणादः ज्ञो कण बीन २ कर खाये था | इस 
भांति महात्मा निवोह करके हमारे लिये “ वैशेषिक े 
दर्शन! सा रत्न भारी कष्ट उठा कर रच गया | शोक ! | 
हम आज उसे पढ़ते भी नहीं। ये महात्मा, केवल । 
। शरीर में एक लंगोटी लगाये,नड्ग धड़'ग वनमें रहा करते 
थे | जिस राजा के वन में यह रहा करते थे जब उत्त ; 
राजा के यहां यह खबर पहुंची कि आप के राज्य में ; 
एक इस इस प्रकार के महात्मा इस प्रकार से रहा करते 
हैं। शास्त्रों में यह लिखा है कि यदि झिसी राजा के 
राज्य में कोई सच्चा महात्मा कष्टित रहे, तो राजा का 
सम्पूर्ण राज्य तथा दान, पण्य, थम तप सबका सभो 
नष्ट हो जाता हे। एसा जान, राजाजी न, अपने 
कामदारों के हाथ कुछ द्रव्य महात्मा कणाद की सेवा 
में भेजा | ये कामदार, द्रव्य ले सापने खड़े हो गये। 
जब कुछ काल के पश्चात महात्मा ने कपाट खाले तो 
पछा--“ तुम कौन हो, ओर कहां से आये हो ! ? तब 
वो कामदारों ने कहा महाराज ! आप के लिये यहां के 
राजा साहब ने कुछ द्रव्य भेजा है।”” महात्माजी ने कहा 
“लतुप्र जाके किसो कंगले को देदो | कामदार यह शब्द 
सुन हेरान थे के इस महात्मा के पास केबल एक 
लंगोटी है, पर ये कहता है हि तुम यह द्रव्य जाके 
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किसी कंगले को देदो .। कामदारों ने राना 3 आ कर | 


वेसाही कह दिया । रानाने इस बात को अपनी सभा | 
। में प्रविप्ट किया। वहां से यह निश्चय हुआ कि “राजा | 


५4&०4.#40८: 4८ :4:#:4:4:4-4-4:#::: 


2-न 


निश्चय हुआ कि राजा साइब स्व्रयप्रेत्र इस का चौ 


जाये” और ऐपा हो हआ । जब राजासाहव पह वे 
तो महामानी न रानासाहब के कहने पर कि म॒द्राज [ 
हम आप के लिये ये सत्र सामान लाये हें । महात्मानी 


राध क्ञवा हो आप के पास लिवाय एक लंगोटी के 
और कुछ तो दोखता नहीं, ओर आप इस सामान के 
लिये यह कह रह हो कि तुम जाओे ऊित्ती कंगले को 
देदो, हमें तो भाप से विशेर कंगला और कोई दी जगा 
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सं साहब | आप की हैसियत के अलुपतार ये सत्कार न | 
था, इस लिये महात्माजी ने लौटा दिया है, ऐसा जाने | 
उस द्रव्य को दुगुण कर पुनः कामदारों को राजा सा- 

हयने भेजना, महात्याजीने फिर भो बढ़ी कहा ऊितुम्त | 
जाके किसी कंगले को देदो ”। राजा साइबर ने पुनः | 
इस बात को सभा में प्रविष्ठ किया। अबकी बार यह 


गुना द्रव्य और बहुत से सागन दशाले आदि लेके £ 


कक ४ -++नाका- सका. कक नह + ५» नमन 


ने कहा तुए इस सामान को जाके किसी कंगले को | 
देदो | राजाने हाथ जोड़ के कहा “महात्मानो ! अप- | 


हीं। मंहतााने फिर बंहों कहा कि “तप जोके किसी 
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ईष्टोन्तसंमुशंय ( ४६ )। 


लीन ओं न धनननन.. पतन 


कंगले को देदो। राजा विवश हो लौट झाया। और / 
जब रात में अपनी चित्रसारी पर जाकर लेटा तो अप- / 
नी रानी से यह सम्प्ण बततान्त कहा । रानींजी ने कंदा ! 
कि आपने बढड़ो भल की,ऐस विद्वान तलवदर्शी को आप 
द्रव्य ओर दशाल दिखलांने गये थे । उन के पांस क्या ! 
नहीं हे, और दसरी भल यह की कि ऐसे मद्यात्मा के । 
पास पह चकर कुद्र रसायन-विद्या नहीं सीख आये | 
जिस स कि राज्य के सकड़ों गरीबों का काम चज्ञतों। | 
इस से अवभी कुशल है कि आप महात्मा के पास जा | 


के पद्र आइये । आधीरात का समय है. राजा उसी / 


समय उठके महात्माजी के णस्त गया । ज्योंहदी राजा | 
जी पह च कि महात्माजी ने पद्रा कौन हे?” राभा ने | 


॥ उत्तर दिया कि वही दिनवाला आप का सेब्क राजा | 


दे। महात्मा ने कहा “आप इस समय क्यों आये?” राजा । 
ने कहा “महाराज ! हमारा अपराध क्षमा हो जो हम | 
आप को अपनी दोलत दिखाते रहे, अं हमें आप 
कोई ऐसी रसायनविद्या बतादें जित्त से हमारे ! 
राज्य के दोनों का पालन हो, हेप वहुंत कुछ परण्य- | 
दान करसभओे? | महात्याजोने कहा “रॉज॑न में दिनपें | 
तेरे दवाज पर नहीं गया, लेकिन अब आधपोरातं का । 
संपय है और त॑ मेरे देर्बाने धर खड़ा है। अब तू बंते- | 











यान 
( ६० ) इृष्टान्तसमुख्यय 
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ला कि में कंगला हं या त बंगाल है ? राजा साहबने 
_अहात्मा के चरणों पर शिर नवा तज्ञामा मांगी । एनः 
महात्मा ने राजा को उस रसायन--विद्या यानी ब्रह्म- 
विद्या का उपदेश कर, विषयरूपी ढोह को सोना बना- 
ना दता दिया । 
२२-८ महात्मा केयट का त्याग ) 

पहात्पा कयट से, संसार में ऐप्ता कौन व्यक्ति होगा 

जो बिज्ञ न हो ? आप का महाभाष्यतिलक्त जगत्‌ 
विख्यात है। यह महात्मा जिस समय मह।भाष्य-तिलक 
बनारह थे उस समय महात्माजी की यह दशा थी कि 
स्वयं तो महाभाष्यतिलक वन ही में लिखा करते थे,भौर 
इन को धमंपत्नी बन सं मंज ला, उस की रस्सी बट 
कर उन्ह बच अन्न लेकर उस कटपोस भांजन तेयथार 
कर कहती थी कि स्वामिन्‌,प्राणनाथ ! भोजन वयार है। 
शंसा सुन महात्मा केयट अपनी लेखनी रख भोजन 
करने जाते थे। एक दिन बहां के राजाने महात्मा केयट 
। की यह दशा सुनो, ओर राजा, महात्मा केयट की सेवा 
में जा, हाथ जोड़, उपस्थित हुआ | महात्मा केयट नोचे 
को सिर भझूकाये लिख रहे थे। जब कुछ काल के 
पश्चात्‌ सिर उठाया तो तुरन्त डी राजान प्रणाम कर 
| 


ऋआत्यका 
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यच का की फ फ आकन्कूक रु चुप फू छाफता का 


कहा “महाराज ! आप हमारे राज्य में इतना कष्ठ उठा 
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टप्टानतल नुच्च ५ ( देर ) 





न पी नी री पक सी कक पी 
“मई 


हे हैं, इस से हमें बढ़ा भारी पाप लगता है “। तब तो 
उमप्ती समय महात्मा केयट ने अपनी धमपत्नी से कहा 
कि “यदि हमारे रहते हुए राजा को पाप लगता है तो 
उठाओ चटार यहां से चलें यह सुन राजाने यह कहा 
कि महाराज मे तर यह प्रयोजन नहीं कि आप चले जांय 
किन्तु मेरा अभमित्राय यह है कि यदि आपके रहते हुए - 
हम आप के! सत्कार न करें ओर आप इतने कष्ठ भोगें 
तो हम पापी होवें?! पतन रानान हाथनोठ़ महात्मा से , 
कहा कि महाराज! अब आग जो जा पदाथ कहें उनके 
(| लिये यह सेवक आपका उपस्थित है?!। महात्मा केयटन 
५ राजा जी स वा? बार यह कहला लिया कि आप हमारी 
॥ आता पानेंगे। राजांन कहा “पहाराज! कहिये!' महात्मा 
केयपट ने कहा “हप यही आप से मांगते हैं कि आप इसी 
समय यहां से चले जाइये !। 

फत्त--निराश से अधि सुखी कोई नहीं । 


२३-६९ एक वाह्मण ) 

एक बार एक व्राह्मण-शुद्ध ब्राह्मण-बेद 5 
शास्त्रों का ज्ञाता, एक बन में तपस्या कर रहा था। 
महाराज अज न ने सुन अपना एक दत ब्राह्मण के 
निमन्त्रणा देने के लिये भेजा | ब्राह्मण के पास ज्योंही 
पहाराज अजु न का दूत पहुंचा और ब्राह्मण से यह 
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जरा तव मम 








कहा कि भ्रहाराज |! आप को आज महाराज अजु नते 

नियन्त्रण भेजा हे,त्राह्मण यह सुन कर तुरन्त ही रोने 
है खा ओर कुछभी उचर दत को न दिया । कुद काल ; 
$ के पश्चात दत दहां से चल्ागया और जाके महाराज | 
4. ऋज ने से कहा कि “महाराज ! बाह्मण से ज्यों हीं भेंने 
£ जाके निमन्त्रण को कहा त्योहीं ब्राह्मण रोने लगा ४१? 

यह सुनते ही महाराज अज न भी रोने लगे । दत यह | 
॥ चरित्र देख ओर आश्चयें को प्राप्त भा और दत वहां | 
| से चलकर महात्मा योगिराज श्रीकृष्णचन्द्र से ही पछा | 
$ कि “महाराज ! आज मरे महाराज अज न ने अम्ुक | 
| बनमें एक तपस्वी ब्राह्मण को निमन्त्रण देने को भंजा | 
4 था। ज्योंही म ने जाके उस वाह्मण से निमनन्‍्त्रण को | 

कहा आह्ण उसी समय रोने लगा: और जब मेंने | 
| अज न से यह समाचार कहा तो अजु न भी रोने लगे | 
| सो महाराज! इन दोनों महाराजाओं के रोनेका कारण | 
बतलाइय १” भगवान श्रीकृष्ण ने दूत को उत्तर दिया 
कि ब्राह्मण तो इस लिये रोया कि में जिवने काल 
न्योता खानेमें द्‌ गा उतने काल मेरे तपमें बाधा होगी। 
$ दूसरे यह सोचा कि अब आगे ऐसे ब्राह्मण हागे कि 
| जिन्हें जप तप से कोइ अथथ न रहेगा, केवल न्योंता 
3 खाने में ही समय वितायेंग;: और भ्रजन इस लिये 
3 रोये कि “हा! आज क्षातिय ऐसे हुए कि जिनका 


7] >चइुकनम 











>>. जज 


ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया ॥” 
फूल--बाह्मणों का काम वेद पढ़ना है न कि / 
न्योता खांना । 


२४-९ आ।तेथसत्कार ) 

कुरुक्षत्र में कपोती नाम का एक संन्यासी त्राह्मण | 
रहता था| वह उद वृत्ति से अपने कुटम्ब का पात्नन | 
कूडता था। बाहाण के परिवार में चार मलुष्य थे अथात्‌ 
चाह्मण ओर उसकी पमशीक्षा स्त्री तथा पत्रओर पत्रवध | 
अाहायणी व वह झाजकल को ककशा स्त्रियों के समान | 
पतियों पर दांत पीसने वाली न थीं;न वे यही जानतीं ! 
थीं कि पति के सिवाय मीरां मदार भी संसार में द्वेवता | 
हैं। पृत्रवभ पतिकी सेवा के सिवाय सास ससुरझे इशारे | 
में चलदी, और उनको अपना पज्य मानती, तथा श्रद्धा | 
से उनकी सेवा करती थी | ब्राह्मण का पत्र भी पिग ! 
की आड्डा का पालन करना, उसके गौरव के अनुकून / 
बचना, यह झरना कत्तेव्य जानता था । इस भ्रकार | 
घर से बत्ताव होने से दीनता होते हये भी इस कुल 


ल्‍ हृप्टान्तसमश्यय ( ६३ )। 






को कुछ देन्य-दुःख न था। सच हैं धरम ऐसी ही 
वस्तु है कि जिसकी धारणा से निवल बलवान हो 
४ जाता है, निधन धपनवानों की अपक्ता अधिक सुख 
पाता है, और भखा अघाने के समान सम्तृष्ट 
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( ६४ ) टष्टान्तसमचपय 


यम अप कि त-नस++ समन #०-म» 


रहता है। वाह्मण और उस के परिवार के लोग 
भीख नहीं मांगते थे, न कहीं बुलाने से भी दान लेने 
जाते थे,खत कटजाने पर जो उप्त म॑ं अन्न झड़ पड़ता 
था उससे पेट पालते थे, बतादि ये छठे दिन करते थे 
यदि उस समय अहार न पिले तो फिर दूसरे छठे दिन 
में अन्न ग्रहण करते थे | व॒तकाल में इन लोगों का यही 
नियम था और इसके गलन करने मे सव लोग दृहथे। 
बाह्मण के देश में एक बार अकाल पहा ओर जो 
कुछ संचित उड्ध था रह सब चकगया भिकन्नावत्ति 
धरम नहीं, अब खाने तो कहाँ स? उछ ता तभी मिलता 
है जब खेतों मं अन्न उपभता है ।बाह्यण को तपोनिप्ठ 


जान,लोग अन्न पान पहुंचाने लगे, परन्तु तो भो यथा 
समय आहार न पिलने से यह सब परिवार भरा परने 


लगा । इस परम कष्टको धये से सहन करते हुये वाह्मएने 
कालक्षप किया, किन्तु अपने कत्तव्य में तिलभर भी 
अन्तर न आने दिया | दुःख पर बड़े बड़ मोटे हिल 
जाते हैं, भाया पेट की मार से स्तरेच्डाचारिणी होनावी 
हे, पत्र व पत्रियां साथ डोड़ अपने-सुभीते को राह लेती 


हैं, माताओं ने भूख के मारे अपने .नयन तारे एकमात्र 


बालक बेच दिये वा मागे . में पटक कर आलबद्वत्या 


'कर ली । सत्य केहा है; -- ' ही 
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टष्टोन्तसमुच्यय ( ६५) 












४, 4 4. .& 


श्तोक । 

वासुदेव ! जरा कष्ट कष्ट निभनजीवनम | 
पत्रशाक महाकष्ट कद्ाकशष्टवर कक्षा ॥ 
अथ हेकृप्ण प्रथम तो बढापा ही दुःखदाई हे, अनन्तर 
निधन हो जीवन असु व है, पत्रका स्परण महा कलश 


हे ओर सब से परे ज्षुगा कष्ट है। गांधारी ने सो पुत्रों 


का परण देखने पर भी भव से बिह बल हो भो जनो 
पाय किया था तो इस दोन ब्राह्मण का परिवार विच- 


कक या कक का न 4-44 


ल जावे तो क्या आश्चय्य हे? किन्दु एसा नहीं हआ। 
ब्राह्मण अतने नियत थम्वं पर सकुटम्त स्थिर रहा | 
यद्यवि वह ओर उस की ब्राह्मणों क्षपात रहने से 
४ ठठरी रहगहे, पर उप्त का आत्मा बलवान था, 
झतएव अपन बत मे न डिगो। इसो प्रकार पत्र व्‌ 
पत्रदध ने भी मस्याोंदा रक़्खी | अस्त इसी भख समय 
मं एक दिन सेरभर जो ब्राह्मण का प्राप्त हर | उसने 
उन के सत्त बनवाये ओर पाद थाव सेर स्त्री पत्रादि 
को बांट दिए ओर पावभर अपने लिए रख डोडे । 

, जप झर अग्निहोत्र करके वराह्म ,्ष भाजनं करने के 
बिचार में ही था कि इतने में द्वार पर कुद आहट हुआ; 
जान पड़ा कि छोई अतिथि अभ्यागत दै। यदि ओर 
द्ोई होता तो एंसे समय कुद जादा और छिवोड़ न 


२९ अआन्क कक के फेक पक सफाररफस छ- 


28.20 00:40... 





हि का 








| 


(६६ ) इच्टास्तसमुणलय 


विलनिशरिलीटडी वी: 








ख्ोलता; परनत कपोती, इस के विरुद्ध, मसन्‍्न हुआ | 
ढसने सह द्वार खोल दियां और अतियिको बड़े आदर 
से कुटीमे' लिया गया। ब्राह्मण को अधेपायथसे अर्थितकर 
ओजन के लिये निवेदन किया। अतिथि के झञ्ञामे से | 
ऊ॒) दिन का भख्रा सारा परिवार खाने से रुक गया। 
झाये पर्मशास्त्र को यही मय्यांदा है कि अभ्यागत को 
जिमानेके पीछे घरवाले भोजन करें । कपोती ने भपने 
आगके सस अतिथि भोजनाथे परोस दिए, जिन्हें वह 
रखते ही चाटगया | और उस का पेट न भरा | अति- 
थिकी और इच्छा देख कपोटी दिचारने रूगा कि अब 
कहांसे दिया जाय जो यह तप्त हो। कपोतीकों विन्ताकुल 
देख उसकी बीर पत्नी ब्राह्मणी ने कहा “महाराज ! क्यों 
लिन्ता करते हो, मेरा भाग भी दे दीजिय |!” यह सुनकर 
आह्यण व्याकुल हो उठा | बह जान्ता था कि ब्राह्मणी 
छः दिनकी भरूीहे। कपोती कहने रूगा कि भाय्यें ! 
प्रथम दो तुम बुद्ध, तिस पर आपत्‌कालम यथा समय 
ऋझन्न न पाने से कृश हो रही हो, र्म्हारी आकृति पर 
भ्रम और रलानि भासित होती है, मांस तम्हारे शरीर 


' श्र नहीं रहा, केबल अस्थि चर्षावशिष्ट है, उठने बेठन 


में दंपित व लेडर हो रही हो, झतएव तुम्हारा भाग * ते 


हुवे मभे रहालि होती है। यह सनेकर वद्धा तपरिष्रती 
।उकशएहफफउ+उंकंकारंस९रुफकर्के जसस रस उउरउ उप पर ए सउसउफफर धर सा उ ३४ ४ 











| न॑ उत्तरदिया कि हे द्विजओ्रेष्ठ ! मेरा भोर आप का 
पम्प भ॑ साथ है। स्त्री के बत-पममे पत्रि के आधीन 
| होते है। भत्ता हों के प्रसाद सेस्‍्त्री को सुझे ओर अभह 
| लाभ होता हे। मेरा आप पालन करते हे, इस कारण 
| पति, भरण करने से भत्ता और पत्रदान से 
| बरदायी हैं सो कंपया सक्त ओं का देना स्वीकार करे ॥$ 
| अभ्यागत का सदगहस्थ के घर से असन्तुष्ट चैंहहा 
शास्त्रविरुद्ध हे; अतएवं, मेरे जीवन मरण का विर्चारे 
| छोड़ अतिथि को तृप्त कीजिए। बस्तुतः विदुषो ब्राह्मणी 
का यह उत्तर धर्म मय था । अब ब्राह्मण को कोई 
थाव दोहराने योग्य प्रतीत नहीं हुई । थम्र में स्त्री 
| परुष का संग ओर साभा है यह बात सत्य है इसो 
| कारण बह अधोड़ि नी कहातो है। विवाह समय होमा- | 
| गिन के निकट गरु परीहित और पिता आदिक सन्‍्पख 
| बेठ, स्त्री परुष यही प्रतिज्ञा! करते हैं कि हम दोनों एक 
| झन होकर रहेंगे। परस्पर एक दूसरे की प्रध्तन्नता से 
| काय्ये करेंगे और धर्म के कार्पों में समानता से भाग 
| लेगे। पति ने अपना आहार अतिथि को खिलादिया 
है। बह छः दिन तक अपने निर्यंम के भनसार भोजन 
| महों कर सकता | पति भरव9 व्याकल रहे,स्प्री पटभर 
सीबे, ५३ बात पतित्रवा आह्यणी को डिली 
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स्वीकार न हुई, उसने अपना ,भाग अतिथि को 
वा दिया, परन्त इतने पर भी अतिथि को उदरदरो 
न भरी | ब्राह्मण झौर ब्राह्मणी पुनः सोच में पड़ गये। 
माता पिता क्रो ;सो व विचार में दवा जानकर पितभक्त 
, आज्ञाझारी पत्र भी आना भाग देने लगा। उसने इस 
बात पर किज्चित ध्यान न.द्विया कि मेरा प्राण रदंगा 
व्रा पलायन कर जावेगा.? कल माता से मा कहकर , 
कारने की शक्ति रहेगी वा नहीं । पिता का प्रण रहना 
दिये, पिता ने जिस अतिधि को सादर बुलाया वह 
गैसे भखा जाय यह बड़ो गजानि और पानहानि की 
बात है।। पिता का प्यारा पत्र कहने लगा : 
४इन सत्त ओं को भी, जो मेरे भाग के हैं, अतिथि 
फो खिला दीजिये | इप्त को में परम सुझुत मानता हू। 
आपने मरे, पाला और मेरी सदा रक्षा की। यह शरीर 
आपही का है। वृद्ध पिता की भान्ना का पालन करना 
शिष्टसम्मन है । पत्र के होने का प्रयानन यही है कि 
वह वृद्ध वितरों का सेव करे। श्रूति निरन्तर तीनों , 
लोक के लिये यहा उपदेश करता है । पुत्र के भक्ति । 
झोर, ब्ञानभरे वचन सुनकर वृद्ध पिता के आंखें | 
इयठमा आई । वह सोचता है कि झाज आहार न थि- | 
नें से प्नडो ४ागामि.९२ दिन का अन्तर पढ़ेगा। | 
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| पत्रध्न कहाफर क्रिस प्रकार मह दिखाऊंगा ओर यह 
| आह्मणी किसका मर ह देख जीवन धारण करंगी ! बढदापम 
| एकमात्र अन्धोंकी यही लकड़ी है | पत्रवध्‌ क्री जवानी की 
| नदी पार करने की यही नांव है, ओर अपने वंश की 
| भांविनी उन्नति का यही मागगे है। पुत्र की अमंगल 
| वातता जान उसकी वध भी प्राण विसजेन कर देगी । | 
। संसार में मेरा अपयश होगा । मरो अरखि का ताग | 
। क्या मुफे छोड़ जायगा? भ॑ क्रिस प्रकार प्राण रक्ख_ गा।? 
| बढ़े की आंखों के आगे अन्धेरा छा गया। पत्रवियोग 
| की वात्तांके स्मरण ने उसे फिर एकाएक चोका दिया । 
| मानो स्वप्न देख कर नींद खली हो । बदढ़ ने आंख ;; 
| उठाकर देखा ता पत्र सत्त लिये हाथ जो खडा हैं। |; 
| बह उसे आंखे' फाह फाड़ कर देखने लगा | पत्र को | 
| अत्तत देख पिता को ढाढस आया और ज्ञान का तेज । 
| उस्तके हृदय१र फिर अपना प्रभाव करने लगा । तपस्वी- ; 
| को धीरज हुआ | ज्ञानियों परभी कभी अज्ञान आकूमण ; 

॥। 

| 

| 





| करता है, परन्तु वे क्षण भर ही में सचेत हो जाते है । , 
कारण कि उनका आत्मा बलवान होता हे । यह 
आत्मिक उन्नति प्राचीन समय हमारे देश में वहुत थी 

| बदि! ऐसा न होता तो राम कभी वन को न जाते 





3 लक्ष्मण जी उस घोर विपत्तिमें उनका साथ नदेते। न : 
ै हृद्श्चिद्ध अपने म तपत्र को गोद में लिये प्यारी भाया से | 
3 कर मांगते.। अस्त, पिता ने चेतन्य हो पुत्र को आशी- | 
3 बांद देते हुए कृद्दा कि “ प्राक्षप्रिय ! दीर्घायु होकर | 

सुपत्नों को उत्पन्न करने वाला हो?।“पुत्र से अन्य पुत्रों | 
१ की उत्पत्ति होने प्र पिता कृतकृत्य होता है। तेरे भखा , 

रहनेसे कुृशज्ञय हो गा,भगापिनी कुलवृद्धि रुक जावगी, | 


बांलकों को भूख बलबती होती है । में बढ़ा हू मुझे | 
जथा बहुत नहीं सताती। भ॑ विरकाल से आहार पाने । 
में उपत्ता करता भआाया ह इस कारण भर प्यास 
रोकने में सहनशील होगया ह' .तेरे रहते मुमके मरने | 
का भय ओर सोच नहीं” पाठक! विचारिये,यह कितनी ; 
कठिन बात हे कि पिता झपने पृत्र को,नहीं नहीं भपने | 
हृत्पिएड को, भुखा देखे भर प्राणों से अधिक प्यारे | 
का अरम सहसा किसी को दे दे! पशु पत्ती तक अपने | 
बच्चों को चराते हें। क्या परुष क्‍या वनिता सारा | 
जगत मोहसरिता में गोते खा रहा है | पिता को धर्म | 
4 संकट में पड़ा देख पत्र ने फिर कहा! 

“हे फिता ! में तेरा सन्‍्तान ह',पिताफौ रा करने | 
ही से बह पृत्र कहाता है। झात्मा ही पत्र कहा हे। | 
| में वेरा आत्या हं, इस में तेरा भात्मा इ, इस कारण जात्मा दी से आत्मा का 
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आराण होना चाहिये ।” यह पमेयक्त वचन पिता के मन 

में बठ गया । उसका आत्पा पप्र से जाग्रत था| दशर थ 
ने मोद ममता छोड यह्व की रक्ता के लिए विश्ामित्र दे | 
साथ राम फो करदिया था, तो इस तपस्वी कपोती ने | 
भी प्राणोपमं एच्र का बारह दिन तक क्षुत्रा से पोड़ित | 
रहना स्वीकार किया, हिन्‍्तु भतियि को सन्‍्तुष्ट करने | 
से मुह नहीं मोड़ा | पत्र का भाग भी अभ्यागत को 
खिन्ना दिया । अतिथि न जाने कब का भद्धा था । ये | 
सत्त भी पोंड कर खा गया, पर उसकी भूख न गई | 
तब तो कपोती लज्नित ओर विस्पित हुआ। अंतिथयि | 
को तृप्त करना धन है, मिप्तके लिये ब्राह्मण अपना | 
और प्रिय भार्या का भाग दे चुका है। प्राणप्रिय पत्र | 
की होनहार गति को भी कुद चिन्ता न करके उसझा ; 
भाग खिला दिया है। सारा परिवार हिस प्रहार दिन 
काटंगा ? इसका भी उपे छुद्र सोच नहीं हे । | 
सोच है तो फेबल इस बात का कि अतिथि 


अखा न रहे । यही बात उसे व्याकुत कर रही | 


है। धन्य तपस्री का हृदव | करोतो यहों सोच | 
रहा था कि उस की साध्वी पत्रव॒प्त सन्पुख आइर 
उपस्थित हुई। लज्जा से जिसकी दृष्टि नीची है। सच_ | 
की पोटंरो द्वाथ में हे । नम्नता से शरीर मुझ रहा है + | 
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है जे उसको इस ,समय भख हेन आगे भख लगने 
| की चिन्ता है। पतिवता तपल्विनी देख चक्री हं कि 
| उसके सास ससुर न अपना अपना भाग अधपिथि को 
॥ साननन्‍द खिला दिया ह । पति ने भी देह-मोह छोड़ 
| अपना हिस्सा जिमा दिया हे। फिर यह साध्वी कब 
| रह सकती है | वह भी अपने पति की अजुगापिनी हे। 
। सास ससुर की मयांदा पर चलने वाली है। पृत्रवध ने 
( हाथ जोड़कर कहा कि यह पाव सर सत्त्‌ मर पाप्त है, 
| अतिथि को खिलाकर सन्तुष्ट कोजिये। वृद्ध स्रसर 
| उप्तकी. आकृति देश दयाद्र हो जाता हे, सहसा कहने 
को समथे नहों होता, जो नाना प्रकार को खाद्य वस्तु 
। झंसे लाड लड़ाने योग्य है, उत्कता आहार इरण+ऋर 
| दूसरे को देना कैसे कष्ट की बात है ? अपनी वहू बेटों 
का खिलौना भी अन्य को नहीं दिया जाता, फिर 
भ्खी का भोनन दीनकर श्परचित को दे देना केसा 
| नशंस और कठोर ब्यापार हे! विशेषतः स्त्री जाति का 
| जो अपने आश्रय से हैं। पृत्रवध के कहने पर ब्राह्मण 
सम्पत न दुआ उसने कहा कि हे प्यारी वध | धप से 
कुम्हलाई लज्जावती पेड़ के समान में तुकको उदास 
| देखता हू | बत आचार करते तेरा भी तन क्षीण हो 
गया है। भख्र से तेरा चित्त विहवल होता हे । निराहार 
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| कूंछबन करने से तेरे हाढ़ू निकल आये हैं। मांस ; 
| के सखन से हाथों को रगें खुल रही हैं | बाला ज्ञधात् ; 
| और नारी होन से त निरन्तर दया पात्री हे । तिसपर ; 
| छ; दिन के उपवास से परिभान्त हो रही है । में धर्मका ः 
| घातक होकर किस प्रकार तेरे सत्त ओ को ग्रहण करू? | 
तभको आग्रह न करना चाहिये। इस के उत्तर में पत्र ; 

; 





उन. 
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| बंध ने कैसा धम सम्मत वचन कहा है जो हमारी 
। प्यारी बहनों के ध्यान देने के योग्य हे। वे इस आदश 
में अपना मख देखे और विचार करें कि इमारे बीच 
| धप का कितना भाव है ? हम कहां तक सास ससुरकी |! 
आजा मानती हैं ओर कितना पति के कहे में चलदी हैं। | 
| गरोमेम गरुम्त वे यतो दवतदेवतम। . ; 
। देवा तिदेवस्तस्मात्त सक्तनादत्स में प्रभो ॥ | 
| देहः प्राएश्व पमश्र शुश्रपाथामेद गररो । 

। तव वि्र प्रतादेन लोकान्प्राप्यामदे शुभाव्‌ ॥ 
| . बह ने बड़ी नन्नता से उत्तर दिया कि हे महारा न! 
आप मेरेगरुके गुरु हैं (यह उनका संक्रेत पतिकी ओर था) 
अथात आप मेरे पति के पूज्य अथवा गुरु होने से गुरु * 
के गुरु हें। इसी प्रकार देवताओं के देवताहें। हे गुरो ! ; 
देह ओर प्राण सब आपकी सेवा के लिये हैं। धरम का ॥ 
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मर अ किट सकल किक कक कट लि मेक कम लकी +र न रिनिकीरलदनिशिकल कि 
| फल भी आपके निमित्त हे। आप को प्रसन्‍नता ही से 
उत्तम लोकों की झुक प्राप्ति है,,स कारण सस अतिथि को 
खिला दी जिये। प्रेयभक्ति एवं पे भरे बहू के बचन सुन 
कर श्वशुर का हृदय उमड़ आया । उत को आंखों में 
प्रमाश्न॒ बहने लगे, और कणएठ|बरोब होगया | वृद्ध ने 
अपने को बहुत सम्दाल कर गदगद कंठ से इतना ही 
कहा क्रि “तू धमेवत्ति ओर बड़ों की सेवा के लिये 
रह भाव से स्थिर हे। तु प्राणों से थम अधिक प्रिय 
है| इस कारण सत्त स्वीकार करता है।यह कहकर 
वध के दिये सच अतिथि को खिला दिय। उप्त ने 
सन्तृष्ट होकर बहुत आशोवांद दिया । ब्रह्मण के १रि 
वार की देवता और ऋषियों ने प्रशंघा की | पमद् 
युद्षों न विमानारूढ होकर उप पर पष्पतृष्टि को । 

फल-पधम रक्षा में प्राण तक न्योद्ाबर करदेना डपारे 
बड़े ख़ब जानते थे । 

२५ ( धामिकराज्य ) 

एक मुसलमान मम न हिन्द के एक दत्ति 
3 णी राज्य पर चढाई की भोर राज्य के धर पर पहुच 
कर अपना एक दूत राजा के पाल मेंन। ओर यह 
संदेशा कहला भेजा हि या तो दू अपना राज्य खाली 
करदे या मेरे साथ युद्ध करन को दबवार डोजा | राजा 


बफज्ाजरक फल क जज रछछकक रु उजसकफ 













शा टान्ससमुण्जय (€ ७५) ५ 


| ने यह संदशा सुन, दृत से कहलां भंजा कि हम राज्य | 
॥ को अयरन सु्व के लिये नहीं करते हैं, किन्तु पा के | 
ह सुख के लिये करते हैं, और नितान्त धर्मपूवेक ही 
| राज्यकाये होता है। याद इसी भांति तुम्हारा बादशाह: 
| करना स्वीकर करे तो हम राज्य को छोड़न के लिये । 
| तेयार हैं। हम लड़कर मन्ुष्योंका घात नहीं करना चाहते। 
दृतन यह सम्पण ज्रत्तान्त जाकर बादशाह सेकहा | | 
| बादशाह उस राजाकी न्यायभरी वाणां सुनकर अत्यंत 
| प्रसन्‍न हुआ भोर बादशाह के हृदय में उस राजा से | 
| मिलने की भभिलापा उत्पन्न हुई। बादशाह स्वयस्‌ | 
| राजा की समा में आकर उपस्थित हुआ | सभा लगी. । 
| हुई थी और दो कृषकों को का अभियोग प्रदिष्ट या।. | 
अझधियोग यह या: है 
प्ककृपकने दूसरे कृपक के हाथ अपनी कुछ भूमि झूय. | 
| की थी | कुछ काल के उपरान्त उस कप की हुई भमि | 
| में एक बड़ा भारी कोष निकला । सब तो मोल लेने | 
| बाला कृपक बेचने वाले से कहने लगा कि आपकी | 
| अमि में एक कोप निकल इ,सो वह कोष आप अपना | 
| चल कर ले लीजिये, क्‍योंकि इमने तो केवल भूमि मोल | 
। ली है न कि कोप । ओर विक्‌व करने बाला कृषक | 
| कहता था कि यदि भूमि बेचने के पहिले इमारी भूषि । 

















लि शमजल +गरकअरक (७६) टष्टॉस्तसमुश्य 


। होता, परन्तु जब हमने भूमि आपको बेच दी तव तो वह 
। कोष आपका ही है । राजा ने उन दोनों वादी प्रतिवा- 
| दियों का यह निणेय किया, कि तुम दोनों में जिस 


। उनका व्याह कर, यह सम्पूण कोप उन लड़के लड़की 
| को देदों | बादशाह इस न्याय को देखकर देग होगया।! 
। पनः रोजा ने बादशाह से पूडा कि “कहिये आप की 
| राय में यह न्याय कंसा हुआ ?” बादशाह ने कहा 
“यह बहुत ही वाहियात हुमा? तब तो राजा ने कहा 
| “भला आप इसे केसा करते १” बादशाह ने कहा कि 
| “इप्त तो इन दोनों को कारागार में भेज, सम्पूर्ण कोप 
| अपने कोष में भेज देते |” यह सुन राजा ने पुद्रा “क- 
| हिये आप के राज्य में पानी वपता है ? जाड़ा गर्8भो 
झादि ऋतु ठीक २ समय पर होते हैं! अन्न आदि 
| उत्पन्न होते है!” बादशाह ने कहा“यह सब होता है”। 
| धुन; राजा ने पूछा कि “आप के राज्य में केवल मलु- 
| व्य ही रहते हैं या और कोई पशु पत्ती आदि भी रहते 
| हैं १? तक तो बादशाह ने कहा “सब जीव रहते हैं ।? 
| तब राजा ने कहा कि ठन्‍्हीं पशु प्र्षियों के भाग्य 
| से कहे वहां वर्षा, जाड़ा,गरमी, अन्न होता हो। आफ 
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होते हुये कोष निकलता तब तो निःसंदेह वह मेरा कोष 


| के लड़का ओर किसी दूसरे के लंड़की हे! तो परस्पर : 





क्ज्ज्ज्ल्ज्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्क्ल्क्क्च टर्चफ फफ टर्पचफचचफफ ७3240 


री 


छकुकाकुकनड फर्क कं छा 








_..+२3०ंमदाीैक भीकम नमन 3५ चोदना नमन, है कक०->>-+4-०-*+++००क मन 


दष्टाम्तलमुश॒य (४९) | 


के झलुसार ही आप की प्रजा भी होगी । सो भल्दुष्यों | 
के भाग्य से तो बहा बषा जाहा, गर्मी, शझ्नन्‍न शझ्यदि | 
होने की प्रुझे आशा नहीं। 


. २६ ( आहसा ) 

निस समय महाराणी कुन्ती, दृश्शासन के अत्याचार | 
करने पर, अपन णांचों पत्रों को ले, राजा विराट के 
यहां जाकर रहा थी वहां एक ग्राम में एक दानव इस 
प्रकार का लगा करता था जो कि सम्पण ग्राम हे ग्राप 
नष्ट किये दता था । यह उपद्रव दख ग्राम वालों ने यह 
नियम कर ल्या था ऊल्‍ि हम में से एक नित्य आपने 
पास आनोाया करंगा,पर आप ऐसा उपद्रव न करे कि 
एक हो दिन में ग्राम का ग्राम नष्ट कर दे' और ग्राम | 
वालों ने अपनी अपनी वारी क्रमपत्रक बांध ली थी। | 
एक दिन एक बढ़िया वाह्मणी, जिसके एक ही बेटा | 
था, उप्तको बारां भाई । महाराणी कुन्‍्ती उस दिवस 
किसी प्रयानना4 बढ़िया के यदां गई । बढ़ियाको रोती । 
देखा | मद राणों कुन्ती के पछन पर बढ़िया ने महाराणी | 
को समन्पण यू तान्त कह सुनाया । तब ठो महाराणी कुन्ती | 
ने बढ़ियाक्ो अत्यन्त दुखी देख कहा कि तेरे एक ईं बेटा 
शैपर मेरे पांच हैं । आजमें तेर बेंटे के बदले में अब वेहै 
को मेने द्‌गीं, तू दुःखी न हो । बढ़िया को, पिन्वी।8 मे 
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: ३ आता था कि भला ऐसा कोन होगा कि जो अपने 
बरुये को दूसरे के बच्चे के लिये मरवा दाले ! 
यह सोच ही रही थी कि इतने में महारांणी कुन्ती ने 
अपने पांचों पत्नों को बलाकर यह वृतान्त कहा | 
बे पाचों पत्र माता की आड्ा समझ कहने लगे कि 
“पाता में जाऊ', माता भें जाऊ” महाराणी कुन्ती ने 
भीम को आाड़ादे कहा “बेटा ! तुप जाभो ।” भीम गदा 
ले दो घंटा पहिले से जा बिराज। 
ग्रापवालों का यह भी नियम था कि उस दानव 
की पजा के लिये, बहुत से नर नारी घी, गड़, बवाशे, 
छोटी छोटो पड़ियां ओर गल्नगले आदि ले जाते ये । 
'सणे सब के सब जिस जगह दानव आता था पहिले ही से 
जाकर एकत्र हो रहते थे। भीम भी वहीं पहु'चा भोर 
| उन सबसे प्‌दाकि“यहां सब क्‍यों बेठे हो?” लोगों ने 
उत्तर दिया कि “हम लोग सब यह सामान ले, दानव 
की पजा झरने आये हें।!भीपने कहा हम उसके खानेके 
लिये आयेहें सो तुप खोग क्‍यों व्यर्थ बेठे हो,यह सामान £ 
सब हमें क्यों न लिख्ादो? नव दानव हमें खायगा तो यह 
। भी दानव हे पेट में पहुंच जायगा ” गांव वाक़ों 
| 3 शेक्षाही किया भीमने सम्प्णे घी गृढ़ बताशे पड़ी 
खा लिये । ज्यों दानव आया, वीर भीप ने 
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दच्टामग्त समंच्ययलय (७६ ) 
उसका एक पेर इस हाथमें और एक पेर उस हाथमें पकद, 
टांगें चीर फिर गंदा छठाकर गजंता हुआ माता के £ 
चरण कमरों को आकर प्रणामकर बोला कि “भाता |! ; 
उसे तो में जन्म भर के लिये सेंत आया? मातांने आशी- 
' बांद दिया परन्तु बढ़िया के दृदय में ये शंक्रा उसन्न 
| हुईं कि भीम मोत के भय से भग आया, अतः दानव 
| कपित हो आता होगा ओर मेरे बच्चे को खाजायगा | | 
| तब तो महाराणी क॒न्‍्ती ने कहा बुढ़िया ये तेरे क्या 
| बिचार है' १ ये सिंहिनियों के बच्चे हैं। भला हुक यह | 
| ज्ञान नहों होता कि जो दूसरे के बच्चे के लिय अपना 
। बच्चा भेजे, उस पर केसे आंच आसक्ती है ! 
|. पूले--आजभकल की पातायें अपने बच्चों की | 
रक्ता के लिये दूसरों के बच्चों का ब॒रा चाहदी हैं, यह | 
| महा पाप है । देखो कुन्ती ने कर दिखाया कि-जिन्द- | 
गानी चाहे तो जीव की रक्ता करे? | 
( दूसरा दृष्टान्व 2 
, यनान के बादशाह के यहां यह नियम था कि | 
। यदि कोह मनुष्य भारी अपराध करता था तो उसे किसी । 
। सिंह के पिंऩ में बन्द कर द ते, सिंह को कई दिन ! 
| भूखा रख्र उसझे सामने पुरुष को ला कर ढाल देतेथे। 
' झूक मनष्य ने बादशाह के. यहां एफ बदा भारी 
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अपराध किया और वहाँ से भागकर एक बड़े भयूडुर 
वन में जा छिपा। उप्त बन में एक सिंह कि निसके 
पेर में एड़ वडा बिकराल कांटा लगा हआझा या। ; 
इस का पेर पक्का हुआ था; इस कारण वह अत्यन्त ही ; 
दुखितथा । वेचारा पर उठायेहुये, मुखमलीन किये पड़ा 


था। इस अपराधी ने चपक २ पीछेसे जा शेर के पर का 
कांटा निशाल दिया । शेर को इतना सुव हुआ फ्िि जसे 
कोइ जान निकले हय य॑ जान डाल दे। पनः शर न आंख 
उठा उस परुप की ओर देखा, ओर उसी के पीछ 
पीड फिरने लगा | एक्दिन वह अपराधो उस वन से 
पकदा आया | तव तो बादशाहन कहा एक शर ज॑ंबल ; 
'से पक लाओो। देव गतिसले वही शेर पकड़ा आया। 
वह कह दिवस भरा रकखा गया । फिर वह अपराधी 
शेर के सामने लाया गया ओर शेर उस पर दो दागया | 
शेर चिध्याडता हुआ अपराधों पर ट्टा, पर पास जाके 
ज्योंहो अपराधी को पहिचाना तो उस के घरणों 
र लोटन लगा | पन्य हो ऋषि पतञ्नलि आपने क्‍या 
 ँ सच कहा है । 
“अद्दिसा प्रतिष्ठायां तत्सबन्निय। बरत्याग। /“ 
२७ [ द्म्मत आर बाते ॥ 
एक बार एक सिगारने किसीसे यह शब्द सन छिया 


फ्चुन्फफ कारक फू ५३ ०क्‍चरफफरछपां 
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€ष्टान्तसमुश्षय (बू१ ) है 


| कि “हिम्मत मद्दों मदद खद्टा! उसने इसे अपना आ- 
। देश बना हर बात में झवनो स्त्रो तियारित से, जहां । 
। को! वात अपदतो कह उठता कि “रिम्तत मंदी मदद ; 
खदा”' कद दिवस के बाद उस्तक्ली स्त्री सियारित गभिणो ' 
हुई | उसने अपने पति विपार से कहा द्वि अब घुके ! 
| कहीं ऐप स्थान में ले चल्न जहां में अपने बच्चों को, 
अच्छी तरह से उत्पन्न करू | सियार सियारिन को | 
ले जाइर एक घसिंह की सथरी में जहां सिहन ह£ 
अपन आराम के लिये फंस फस विद्या | 
रकक्‍्खा था, ठदराया | ऋहा ते यहां अपने बच्च | 
उत्पन्न कर | शर कइ दिन तक न आया, इतन में | 
सियारिन ने बच्चे उत्पन्न किये । एक दिन सियार 
ओर सियारिन मय अपन बच्चों के बठा हो या कि ( 
इतन में सिंह टीकृता हुआ आया । सियार न शेर को / 
आते देख सियारिन से कहा कि अपने बच्चे । 
शीप्‌ उठाहइर चम जल्दी भग चलें। तब तो सिया- ' 
पिन ने कहा कि आज वह “हिम्नत मंदों मरद खा”? । 
कहा गया ? सियार को बढ़ी शप मालप ढई और वह | 
अपन आगे के दोनों पेर ऊपर को उठा खा होगवा | | 
शेर इसे देख देरान या कि ये कौन है, यद्यपि भें राद & 
दिन जंगस ही में रहता ओर जंगल का राना: हू' पर 
ऐसा जन्त इनमे आम तह नेरदीं देश्म। हतने में लियार 


कि मा कक अ 2. “न 








मा अकथाक। आ 8. अआाक- _धक, अम्यूक, 
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ऑपनी स्त्री सियारिनंसे बोला कि-“झरी! वन ककरी”? 

शलिणारिन न उत्तर दिया“ कहो सब जग के बरी” यह 
आन्द सुन सिंह के होश हवास उद गये, भोर सोचने 
| खगा कि सब जग मे तो में भी हूं । भरे यह कोई 
3 बा ही बलवान जन्तु है। ऐसा समझ सिंह भाग 
| श्वट्टा हुआ | सियार के सन्प्रुख से सिंह भगते देख 
॥ जेगल भर के जीवों को भाश्रय हुआ कि आज गजब 
3 दापया कि सियारों के सन्पुख से तिह भगने लगे । 
| घनः एक बन्दर, जो यह चरित्र देख रहा था, बनराज 
| शे के सन्‍्मख जा, हाथ जोड़ बोला कि “महाराज ! 
3 थे सियार है, जिसके सामने से आप भगे जाते हैं ।? 
| शर ने कहा “तू बिलकुल झूठ कह रहा है | क्या 
पियार हमने देखे नहीं ? सियार ऐसः होत्राही नहीं।” 
3 शन्दर ने कहा “पहारान वह ऊपर को पर उठाये खड़ा 
3 शा। आप चलिये वह अभी भाग जायगा (? पुनः 
3 आन्दर के बहुत कुछ समकाने पर शेर ने बन्दर से कहा 

«अच्छा त आगे चल तो चल?! बन्दर तो यह निश्चय 

रूप से जानताही था कि वहां सियार हे । निभेय आगे 

है उबा। सियार ने जाना हि ये बन्दर जान का पारतेक 

| हुआ; लेकिन अपने उस वाक्य को यादकर कि “हि 

हे उतर वेश मदद खुद” फिर खड़ा होगया । जब बनन्‍्दर 


ह ढाछा टी फतफ पु फृलसफन्प २९२९ 9 क साकार सर एक एचफ्सकरूचफुएककफनए एफ कुकर छह 














दृष्टान्तसमुथ्य ( ८३ ) 
और शेर ये दोनों छुद समीप पहु ये, तब फिर सियार 
ने कहा “अरी बन कूफरी!,, सियारिन मे कहा कंहों 
“तब जंग के बेरी !,, सियार ने कहा “तेरे बच्ये क्यों 
सेते हें ।,, सियारिन ने कहा “रे बच्चे शर खाने को 

| ब्मंगते हें ।,, वनसज शेर यह सुनकर फिर भाग खड़ा 

| हुआ | बन्दर यह दशा देख 'हेरान था कि जब शेर 
इस सिझकर के सन्युख़ से भागता है तो हम लोगों का 

| कैसे गुजारा। होगा ? भतः बन्दर फिर शर के पोछे 

॥ पढ़ा ओर हाथ जोड़ बोजा ऊझि “महाराज ! आप व्यर्थ 

| भाग उठते हो, निश्वय सियार है। आप के चलने से 

॥ ही भग जायगा ।,, सिंह ने कहा कि “सियार के बल 

| कहीं सिंह खाने को मांगत हैं १” बन्दर ने कहा “प्रहा: 

| शान यही तो “गीदड़ भवक्ी” हे । अतः शेर को 

| बन्दर ने जब बहुत समझाया तो शेर ने कहा “अब 

3 की बार हम तब चलेंग जब परी पदसे त अपनी पछ 

| बांध ले ओर तू आगे २ चले | त जात का बन्दर 

4 बढ़ा चालाक है| तेरा वंया ठीक ! मम वहां मौत के 

| घुख में फोंक भग खड़ा होगा /? बन्दर को कुछ भय | 

| तो शा ही नहीं उस ने प्रेस्ता ही किया, और दोनों ! 
शर की भाटी की ओर चले | जब सिधारने इन दोनों 

है को इस भांति आते दरा, तो कहा भर के पमाण /पपे 
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( ८४ ) दष्टान्तसमणय 


नैड2क्‍0:408004+ 


झय नहों बच सकता । परन्तु हसे अपनो कहावत फ़िर 
याद आई “हिम्मत मंदी मदद खुदा” अतः यह फिर 
उंसी भांति खदा होगया ? घसियार बोला कि-“अरो 
बनकूकरी ! ” सियारिन ने कहा कहो “सत्र जग के 
बेरी !?” सियार ने कहा “तेरे बच्चे क्‍यों रोते हें ९,, 
४ सियारिन ने कहा “मेरे बच्चे शर खाने को मांगते हैं? 
। सियार ने कहा “तो तू गुस्प्ता क्‍यों होती है ?,, सिया- 
। रिन ने कहा “इस लिये हि बन्दर को भेजना था ऊफि दो 
शेर ले आ.सो मथप तो आय। हो बढ़ी देर में हे, दूसरे 
दो के बदले एक ही पूछ में बांध के लाया हे” शेर 
॥ इतना सुनते ही बन्दर की पूछ तक उखाद के भर 


। 


रु 
है. 
् 
' 
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खड़ा हुआ | ॥॒ 
फल--मत्रुष्य को आपत्ति पढने पर भो थेय॑ नहीं 
स्यागना चाहिये; यथा च।--- 
शछोक--- 
त्याज्यं न धे4 विधरे5पि काले, 
चर है | + मी 0 
धेयाकदाचित्‌ स्थितिमाप्नुपात्सः । 
यथा समुद्5पि वे पॉलमंगे , 
सांया।जिक। वांदति तत्तमेव ॥ 
_ अर्थ--आपत्ति का समय भाने पर भी भेर्ये नहीं 
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डष्टान्तलमुश्य य (८५ ) 





| छोड़ना चाहिये क्‍योंकि कदाचित्‌ धैर्य से स्थिति शप्त 
| होजाय, जसे कि समद्र में जहाज दबने का समय झा 
| जाने पर भी उद्योग करन पर बच जाता है॥ 


२८--९ क्षमा ) 

एक रापनाथ नामक साथ्‌ ब्राह्मण अत्यन्त ,सदा- 
। चारी पत्र पौत्रों से एक्त भोर बड़ा ही धनात्य, किसी 
| आथ्राप में रहता था | उसके घर के पास जो दो चार 
| पड़ोसी रहते थे बे सब के सभी महान दुष्ठ भकृति थे 
| और उस के धन ऐश्वय तथा प्रतिष्ठा को देख कुड़ा ' 
| ररते थे । वे सदेव इस चिन्ता में निम्न रहते थे कि 

| किसी न किसी भांति रामनाथ को क्लेश पहु चार्वे 

| ओर कभी कभी वह अपनी आशा को प्री भी कर 
| लिया करते थे। विशेष कहांतक लिखा जाय बिचारे 
शबभनाथ की यह दशा थी जंसे कि संकाझे मध्य विभी 
बज ने हनुमान से कहा था -- 


च।पाईं--सनहु पवनमुत रहाने हमारी | ः 
जि।मे दशननविेच जीभ विचारी॥ ' 
इस भांति साध रामनाथ रहा करते थे, और बह 


&मम>गल 








>अआञ-- सा पचाक. 


दुष्ट इन्हें सदेव कदु वाक्य और ग़ालिप्रदान तथा ऐसे 
! केसे अड़झा खगाये रहते थे-कि जिससे रामनाथ बोले 
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ओर हम उसको परी २ खबर लें। परन्तु साथ राम 
नाथ जब व दुष्ट गालिपदान करते थे तो उसके उत्तरं 
में यह कहा करते थे कि--- 


छोक--- 
ददतु ददत गालीगाजिवन्ता भवन्ता, 
ब्रयामिह तदभाव:द्‌ गालिदनेप्यशक्ताः । 
जगति विदितमेतद दीयते विद्यते तब-- 
नाहे शशकविपाणं कोपि कस्मे ददाति॥. 
अथे--देव देव गालि आप गालिवन्त हैं। कोई 
घनवन्त होता कोई बलबन्‍्त होता आप गालिबन्स हैं । 
पर मेरे पास तो गालियों का अभाव है कहां से दूं ओर 
संसार में यह बात विदित हैं कि जो वस्तु जिसझे पास 
होती है वही मलुष्य दूसरे को'दे सकता है; न होने से 
केसे दे ? खरगोश भपने सींग किसी को नहीं देता। 
भाषा में भी रहा हे- 
जाके ठिग वहु गाली दे. ६,सोई गाली दे । 
गार्ली वालो आप कहे हं.हमरो का घटि. के ३॥ 


' इघरुम्तु वें दुष्ट इंस बीव्य के अलुसार->-' 
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टघ्टान्तसमुश्यय ( ८ 





शे। फू +-* 
मधुता सिश्चयन्निम्तं निम्बः कि मधुरायते । 
जातिस्त॒भावद।पो5य कटकत्वे न मजति ॥ 
अथ--जाको जेसी टेत्र छुट नहिं जीव से ॥ | 
नीम नमीठी होय सिचे। गुड़ घीवसे ॥ 
उद्योग कर टिक्रट भी बंधवादी और कर बार 
चोरों से पिलजल कर चोरी भी करादी-ररन्तु आप 
जानते हँ कि क्मारहित पुरुषों का स्वभाव तो एक 
कटारे में पानीके समान हेकि उसमें यदि ओर कुछ डालते 
ही पानी गिरने लगता हे। पर क्तमावान प्रुषों का 
स्दभाव सम्ृद्र के समान हे। समुद्र में चादे पहाड़ के 
पहाड़ आपड़' तो घटता बढ़ता नहीं। जसे गजराज दे 
पीछे चाहे कितने ही कुत्त भोंडा करें तो भी उसका 
क्या बिगढड़ता है । 
अन्ततो गया उन दुष्टों के दुष्ट कमो के अनुसार 
यह दशा हुई कि दरिद्रता ने आकर ऐसा' येरा कि 
सबके सभी दानों दानों को दुखी होगये ओर यृूख्ों 
मरने लगे, यह दशा देख साधु रामनाथको दया क्र 
इस महात्मा को भांति बोला कि 
एक सहात्मा एक नदी के तट प्रर स्नान कर रहे स्पा एक नदी के शूट प्रर स्नान कर रहे | 
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अनसभन+वाम्याकरन- 


थे कि एकाएक उनके सामने जलमें एक बिच्छ दृष्टि 
पड़ा | महात्मा ने साधारणातः ही उसे हाथ से पकड़ 
बाहर करना चाहा पर बिच्छ ने अपने स्वभावालुसार 
महात्मा के हाथ में टंक मारा | महात्मा ने हाथ से पनः 
नदी में उसे गिरा दिया | इस प्रकार बारंबार प्रधात्मा 
 बिचछ को' जल से निकालते ओर विच्छ ढंद 
बघारता । यह चरित्र एक दूसरे ब्राह्मण ने देखकर कहा 
कि“महात्मा शो ! इसे जाने दीजिये यह दुष्ट जीव हैं ,, 
तब तो महात्मा ने उस ब्राह्मण से कहा- 


वद्ध अपनी खूं न छोड़ेगो | 
इस अपनी वजह क्यों छोड़ ? 
बस इसी भांति रामनाथ कहकर उन्हें भोजन 
देने लगा | छुछ पन को सहायता कर उन सबको 
व्यक्षहार में भी लगा दिया परन्त इन दुष्टों ने अपनी 
दुष्ट प्रकृति अब भी न छोड़ो । एक दिवस साध रामनाथ 
का एक बारह वर्ष का पत्र खेलते खेडते एक वन में 
जो ग्राम के समीप ही था पहुंचा । इन दुष्ट पड़ोलियों 
में उसे मार उसके सम्पूर्ण आभपण उतार (ये | इस 
(का पता साध रामनाथ को पूरों रूप से मिल गया । तब 
वो वे दुष्ट रामनाथ जी: की शरण आये और कहा | 
हध कभी अब एसा न करेंगे; इसने जो' कुछ हिया 


न्सफ्मफस्रूकफकसकफाएंस लक करा उतकससंजा कसा ४ जम सका कमर साफ का छा पाक उत्छतफ ९० उप फष्छ, 


अकबर. 
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बहुत ही बरा किया |“ अब आप चामा करें। ?! | 
साथ रामनाथ ने इस कविवाक्य के अनुसार कि. 
श्लोक--- 
को हि तुलामधिरोहति, 
'शुचिना दुग्धेन सहजमधुरेण । 
तप्तं बिरूृतं माथितं, 
तथापि यत्स्नेहमद।गेरति ॥ 
अयथ-सवेथा मधर रसके ग्रहण करने वाले महो 
उज्ज्बल दूधकी बराबरी कोन कर सक्ता है ? कोई नहीं, 
क्योंकि उसे चाहे कोई क्रितनां ही तपावे, चाहे कित- 
ना हो विकृत कर भर कितना ही मथे तिस पर भी ' 
परहारों को सहता हुआ प्रहारकर्ताओं के लिये स्नेह | 
चिऋनाई घो ही देताहे । शत्रभों पर भो वह रनेह करता 
है। इसी भांति साध राममायने उन सबपर दया की। 
पर आप लोग यह ख्याल फरे कि उन संपूर्ण दुष्ट 
ने सारी आय साथ रामनाथ पर चोटें की परन्तु इस 
कविवाकय के अलुसार कि-- 


..... श्लोक- 
अतणे पांवेतो वन्हिः स्वयमेवेपशाम्यति । 


कंबमकमकम् सर सतस्समकू जा कसर सक ऋधौे तब कफ २०२७ ७० अफकि ते सम जफ परम 9> ० न कं 
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समा खडा शक यत्याक कार५्यान्त ढ जना ४ 
वे दुनन कछ न कर सके ' 
महात्मा बद्ध को एक परुष ने एक दिन आे 
बहुत सी गालियां सुनाई । जब महात्मा बद्ध उत्त दिन 
गालियां को सुन न बोले, तो दूसरे दिन उसने आह 
दूनी गालियां छुताई' और जब दूसरे दिन भी महा 
त्या न बोले तो तीसरे दिन तिगुनी ओर जब उस 
दिन भी महात्मा जी न बोले तो चौथे दिन चोगुनी 
गालियां सुनाई । जब महात्मा जी फिर भी न बोले तो 
पांचवें दिन वह पुरुष महात्सा के पास आक़े चप 
खड़ा हो गया | तब उप्तसे परहात्मा बद्ध ने कहा कि 
वेटा! कुड और भी तेरो इत पेटरूरी थेली में है १ तो 
वह भी देदे | तब उसने कहा #ि झब तो जो कज या 
बह सब मेंने सुना दिया पर इतनी गालो सुनाने पर 
भी आपने कोई जवाब नहीं दिया | तवतो महात्मा ने । 
कहा हि जमाब तो में पीछे दूगा पर इससे पहिल्ले तुम 
मेरे एक सवालका जवाब देदो। यह कहकर महात्मा , ने 
कहा कि कोई किसी के पास किसी वस्तु की भंट ले 
माय झौर वह उसे स्वीकार न करे तो उसका मालिक 
कोन होता है तो उसने कहा कि “वही जिसकी बस्त 


है पा मो लाया है !| 
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फल-घमम का दूसरा लक्तण कमा प्रधान है। 


२६ ( दम 2 

एक वार पहात्मा जनक के पास एक ब्राह्मण ने 
जाकर कहां कि महारान ! यह पापी च्यल मन इसें 
को अपने जाल में निशा दिन नवाया करता है । इस 
बहुत बहुत जोर लगाते है पर वह पापी हमको नहों 
छोटता । महात्मा जनक ने यह सुनकर एक वृत्त को 
पट लिया ओर बोले कि “अगर यह बवृत्त रमें छोड़दे 
तो हप आए के धश्न का उत्तर देदे,, ब्राह्मण यह 
दशा राजा जनक की देख हैरान होगयो कि यही राजा 
जनक है मिनकी ब्रह्मविधामें प्रशंसा है । एक वृत्त को 
पकर्द हुए कह रहे हें कि यदि यह छोड दे तो हम 
तम्हारे प्रश्न का उत्तर ऐसा दे | ओर बोलें हं 
४ प्रहारान जद वत्त आपको क्या पकड़ सका है आप 
ही स्वयमेद पकढ़े हुये हो, आप छोड़ दें अापही छट 
जाय ”। महात्मा जनकने कहा नम्हें ट विश्वास है कि 
छट जायगा। ब्राह्मणने कहा यह तो विंल्झुस प्रत्यत्त हैं 
ह आप छोड दें तो छटनाय । महात्मा' जनई ने कहा 
८४ बसे इसी भांति मन जह है| यह विंचारा ज्ोगात्या 
की क्‍या नया संक्ता है? बसे जेसे ईम वृत्तकों पक हुए 








थे उसी भाँवि आप मनको पढंद हुयें हैं! यंदिं मनदों 
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आप छोड़ दे भोर इसके फनदों में न आयें तो मन 
कुछ नहों कर सक्तां यानी इस जड़ पनको चाहे आाप 
सुभागे में चलायें चाहे कुमागे में यह आपके झाधीन 
है। यह तो सब कहने की बातें है कि सन बड़ा चञज्चल ! 
है, कुपाग में जाता है, बिना जीव के यानी तम्हारे 
सन में संकल्प नहीं हो सके । 

फल--मनणष्य को उचित है कि विषयों को स्वयं 
हो छोद दे । 


०---( एक महात्मा 2 

एक प्रहात्पमा एक ऐसे सेवक की चिन्ता में थे कि 
जो बिना वेतनक्रेलिये हो इनका काम करे।“जिन खोजा |! 
विन पाइयां” की कहावत के अलजुसार महात्मा को , 
सेवक तो मिला, पर सेब्रक ने महात्मानी से कहा कि 
“आप हमको सदेद काम बतलाते रहे, यदि आपने' 
किसो समय काम न बताया तो हम आपको बिना | 
पीटे न छोड़े गे!” महात्माने यह प्रतिज्ञा करली । सेवक , 
जे कहा “पहात्मा जी ! काम बताइये | ” पहात्मा जी , 
ने कहा “शोच के, लिये लोटे में पानी ले आ |“ सेवक 
ले आया | महात्मा ने कहा “हमें कुल्ला, दर्त-धावन 
स्नान करा |” वह भी करा दिये। कहां यह “ल्ञगोदा 
खींच टाल ।?.लंगोटी भी पोडाली । लंगोटी थो सेवक | 
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दृष्टान्तलमुणय 


दि कं बन नस ऑकजर2क--- कर 


ने कहा “महात्मा जी ! “और ?” महात्मा जो ने कहा | 
“अझब्र तो इस सपय कोई काम दृष्टि नहीं पढ़ता |? । 
महात्मा के यह शब्द कहते ही सेवक ने सोटा उठा, | 
प्रशत्या के दो चार चखा दिये। अब महात्मा रोते हुये, | 

पूजापाठ छोड़, भग खड़े हुए । सेवक ने सोटा ले इनका । 
पीछा किया । कुद्ध दूर चल महात्माको एक और महदा- | 
त्मा भिले । इन्होंने भगते हुए ही शीघ्र ? दूसरे पहा- 
त्या को सम्पर्ण उत्तान्त सुनाया । महात्मा ने कहां | 
“बस इसी लिये आप भगे फिरते हैं १” जिस समय £ 
आपके यहां काई काम न रहे, इस. से यह कह दिया । 
करो # “एक लम्बा बांस ले आ, जब ले आबे तद | 
कहना इसे गाढ़, जब वह गाढ़ चड्ले तब कहना कि जब | 
तक हम दूसरा काम न बतलावें तत्र तह इध पर चढ़ा # 
उतराकर ।? महात्मा ने एसा ही किया । स्थान पर | 
झा अपने सर काम करवाकर एक लम्बा बांत मंगव। ! 
कर कहा “जब तक हम दूसरा काम न, बतलावें, इंती 
पर चढ़ा उतराकर ।,, बस सेवक ज्योंदी दो चार बार । 
चढ़ा उतरा कि यक कर शिपयित हो बोला “भहास्मरा | 
जो ! अर तो चढ़ उतरा नहों ज।त”। इसहा दाष्टन्व 
पह है कि जीव त्वारूपो पहात्य को एइ अयनिद 
प्रक की आरश्पकगा होते पर इसे मन रूगी ये दाव 


इक कक पक पे कुतकपछन्कातफ कर फृनक कृत पलक फ कुमए-न कक. चपकरछ' भा. कल" फुन्क-तक फापकफ-फ कफ अफफ > जफ-ऊज 
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नी चलन. 2 ऑिन्‍भशधिनओओि जन नी विश्तनि पनिनणा भा लव चगने साननवनकन वमानाजन 3 उन. 


का भत्य धिला । परन्तु इस मन ने जीवात्मा से भविड्ठा 
सह करालो थी कि हपको काम संदेव बताते रहना, 
खर्थांत सदेव काम में लगाये रखना,नहों तो हम पीटगे 
अयात्‌ मत जब काम से रहित हो ठाली होगा उत्ती 
स्पय कुमाग में जायगा ओर अपन साथ जीवबात्मा 
की ले दुदेशा करायेगा । इस प्रकार मन ठालो इहाने 
पर जीव को कुपाभा में लिये इस खेद रहा था। जीवा- 
स्मारूप महात्मा व्याकुल था कि इतन में दूसरे महात्मा 
ऋषि न उपदेश किया कि--- 


“ प्रच्ददनविधारणाम्यां वा प्राणस्य' ॥ 
... आदि से कि तुम श्वास प्रश्वास रूप बॉस गाड़, 
जग यह मन ठाली हो चञ्चलता कर तो इसपर चढ़ाओो 
उतारो | बत तीत्र चार बार प्राणायाप करन से मन 
शिथयिल हा जाता है ओर इस री चंचलता' छट जाती है । 


कक ० 8 सी हि 
ज्याकमा 4, + ७ $ रे क सनम 
सती 





५. ->आआ 





३१ [ अस्तेय ] 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सरेस्त्नोपस्थानम्‌ ॥। 


था । एक दिवस बह पाठशाला से किसो विद्यार्थी की | 





झुस्वरू सरा लाया | लड़के की माता ने:ण्स्तक बेचकर | 
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रष्टान्तस ६ आप ( &४) । 





| आम खाने को ले दिये। इसी भांति करते करते कछ 
दिवस में वह चोरों का शिरोमणि बन गया। एक दिन 
| बह चोरो करते राना के यहां पकड़ा गया, और उस 
| को राजा के यहां से सली के दएढ़ की आज्ञा हु 
| सल्ली पर चढ़ते समय कितने हो पुरुष उस बालक को 
। अवलाकाथ आय, ओर बालक की माता भी सब 
| यरुपों ऊे साथ बालक को देखने झभाञई । बालक ने अप 
| नी माता से कद बात्तों करने को आजा मांगी। माता 
| के कान में बातो करने के समय माता के नाक कान 
| दोनों हो काट लिय | तब ता माता घहुत. ही दुखी 
| हुई । रूम्पूण्ण पुुप यह दशा देखकर बालक को धक्का 
3 रने लागे । तय तो बालक ने कहा झि आप लोग तो 
| बिकक रखे हैं, परन्तु यदि मुझ ये चोरी न प्रिखाती तो 
झाज सलो का तय ने आता | 

बस, आप लोग समकले +# चोरी जितनी बरी 
| चोज हे ! इसी के त्याग को अस्त य कहते हैं । 


३२(शोच ).... 
संवेपामेव शोचानामथ शौच परे स्मृतम |. 
३ अी कर # रे # 5 (५ १ 
यो5यें शावेः र शचिनेग्रदवा।रशिचिः शु चि!॥ 
, एक गांड में दो सगे भाई पृथक पृथक्र्‌ रहा करते 


१.० 5 5522242९%४७००% 4९ लमऊ ब्किः 


( &६ ) एर्टान्वतमण 


किन... >ककननन, 


थे। उन में से एक भाई तो बाह्य शुद्धि भी अर्वात्‌ | 
शोच दन्तधावन स्नान यस्त्र भो किया करता या । जिस | 
स्थान में बेठता उसे अत्यन्त स्वच्छ रखता थां ओर ! 
भीतर का भी कपटी न था, जिप्तप्ते कि उप्तक्ी बद्धि भी / 
अत्यन्त तीब्र बड़ से बड़ गम्भीर बिषपों को सहज | 
दही में समकमे को समय थी। इतका मान भी बह २ । 
परुषों मं था। जहां यह जाकर' बेठता सभी प्सन्‍न | 
रहते थे ओर दूसरा भाई यद्यपि बदा धनवान था परन्तु | 
यह अत्यन्त ही मलिन था यानी दनन्‍्तथावन सस्‍्नानादि । 
का तो यहमहीनों नामही नहीं जानता था । मइमें दुगे- | 
न्ध आती, शरोर तथा पर मल से फट गये थे, ओर | 
फटे ट॒टे वस्त्र अति मेले जिनमें मक्लियां भिनक रहोथीं, । 
पहिरे हुये रहता था ।पेट के भी कपट के खानि, सदेढ | 
(मनस्यन्यत्‌ वचस्पन्यत्‌ कपेएयन्यत्‌ दरात्मनः ) के अज्ु- | 
सार ही आप फी वात्ता भो रहती थी | कहते कछ, करते | 
कुछ,जा ते कहीं। इनको कोह बात ही नहीं मानता था । 
जिसके पास ये आप रूप जाकर वंठते थे वह इनसे | 
अतीद ही घुणा करता था। यह बुद्धि म भी बद्ध ये। | 
इसे कारण भंग, ओर तम्पाख भादि नशे तो आप छे | 
एक भात्र भपण थे भजावा रहने का स्थान भी बदा । 
"ही: भूष्ट रहता था; इस. कारश, कभी :२ इन पर अय 
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इृष्टान्तसमुझण प ( &9 ) 


मल मन का जनक अकसर अलग + कं कक + दिल 
दण्ड भी होता था । कुद इनकी बुरे रहने सहन से 
इनकी अप्रतिष्ट के कारण भो इतके सभी व्यवहार 

द्‌ हो गये ।अन्त मं यहाँ तक हुआ ह्वि वेब रे को 
एक दिन के भोननों के लाले पढ़ गपे | इध लो+ में 
तो यह दया हुई परलोक को इश्र जन। परन्तु 
उक्त दूसरे भाई का सम्त गे पढ़ा प्रीष्टा करते 
तथा इसकी बात भो मानते थे। बद्धि के जिये तो लिब।हो 
जा चुफाहे कि विलत्तण थो । यह अयतो दिता न जिया 
युक्ति स एक राजा के पाप पहुंच गयर। | राज। इक 
ऊपर अति प्रप्तन्न हुआ और बहुत दी चाहने लगा। 
थाड़ ही कात में राजा नो उसे अपना मंत्रों नियत 
किया । पुनः योगादि स्ात्रत करन से जब इसको 
झात्पा भोए वृद्धि में प्रकाश हु भ्रा तो राज।को नौकऐ छोड़ 
बनमें एकान्त में जाकर ध्यान करने लग/-पह सब उद्त 
की पवित्रता का कारण है । 

.३३- इद्धिपनिग्रह ] 
एक मियां किसी गांव में सझुट मद रहा करते थे। 

मियां जी कारा फू को अथवा स्पातापन का काम झिया 
करते थे। एकर्ार बरसात में मियां जो की. तिदरो 
कई दिन से टपह़ रही थो, तब तो मियां की बीडो 
कहा कि मिल जुरा इस सराख को बन्द कर दीजिये | 


"अ्क जस्रूरूर का कं #जरू सज रूफनर फर्क कफ फ कफ फज्ल जज रूस राज र 
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दा रूप ) दृष्टान्तसमणय 





मियां जी ने कहा कि बन्द करदे गे. अभो क्या पररा 
इट हे ? इतने में मियां जी को कहीं से कारने का बला- 
वा भाया और मियां एक वकरकसाब को सी छरी ले 
चल दिये । मियां भी की बीबी भी चपके से पीडे २ 
इस लिये चलदी कि देख मुझ केसा भारता हैं| मियां 
जी वहां जाकर छरी से भमि खोदने लगे भौर पढ़ते 
जाते थ कि “जल बाधो जलहरि बांधो बांरी जल की 
काई-जरवे मीरा सयद बोध' इनमान की दोहाई 
तथा आकाश बोध' पाताल बाघ दे तड़ाक छ।/इतने 
बीबी ने एक पीछे से चपत दे तदाझ की और कहा | 
, *'हुआ यहा आकाश पातान बांधता है, घर मे जरा 
सा सरारू निदरी में, जा टपक रहा था, न वंधा” न 
साकाए पाताल क्या वॉधगा”? ९ 

'पत्त- प्रथम अपन दोष दूर करो फिर दूसरों 

को रोकी । 








कु 20आइशाक था ६ ६ ८३०/लिद 


३४--( थी 2 
एक किसी गांव में दो समे भाई रहते थे। उन में 
से एक बड़ा, साधारण ही बेचारा उदूं व थोड़ी सी 
अंगरेजी व सापारणतः माठभाग जानता था ॥ छोटा 
शआ्ाई पूरा संस्कृतञ्ञ या ५२स्तु बद्धि में ये परे थे । बढ़े 
भाई के ग़ोने के दिन सप्रीप आगय ओ, परन्तु न्याया- 


कालफेपंप्रफकससधएक ७ हक जस > अस उकरू सर कक साफ सा कफ फनरक पता. 9 इन्फाफ कफ फ २ 


है हक ओला  स। ( && ) 





्थ्ड ३वकनन+-का--+नकनन जम... स्‍मकब जन. 3ममम-ममकानकभमाकन»-»कफजल, 


सय में एक अभियोग होने के कारण न्यायालय में 
जाना था अवःवह अपनी ससराज नहीं जासक्ता था। 
इस कारण अपने छोटे भाई स्रे कहा कि * तुम अप्ल॒क 
तिथि पर जाक€ अपनी भावन को विदा करा लाना, 
क्योंकि मर्क उप्ती तिथिपर अफ्क अभियोग में न्‍्याया- 
खय में जाना है । परन्तु वहां जाकर ठोक तौरसे 
बात चीत करना अयांत हां के स्थान में हां झोर नहीं 
के स्थान में नाहीं कइना”। इन्होंने कहा कि “में क्या 
इतना गखे हु कि म॒झे हां नहीं का भी विचार नहीं ?? 

बड़े ने कहा तम्हें ज्ञान तो है परन्‍त म॑ बड़ा हू इ प लिये 
मेरा समकझाना धम था, इस से समझा दिया। छोट 
ने “हां , * नहीं , सिशसिलेवार याद कर लिये, यानी | 

थम “हां? पीछ “नहीं? । अब तो भावज को बिदा करा- । 
ने चले और ज्योंही उस गांव के घर पर पहुंचे तो | 
इनके ससुराल के लोग मिले, झौर इन से पछा कि | 
* कद तुम्हारे गांव में कुशल है कहा “हां , | पनः 
पद्धा * तम्हार भाई जी ठो अच्छे हें? ? कहा 'नहीं। 
यनः पछा “ क्‍या कुछ बीझार हें! ? कहा हां । पनः पछा 
कि 'बचने की उम्पेंद हे?,कहा“नहीं, पनःकहा कि क्या 
इवने सख्त बीमार हैं !, कहा हां, एन: पूछा क़ि“मोजद 
हैं या नहीं! ? कहा कि “नहीं। इतना सुन सके 


जफससन जज क कराकर उ का रूक ० फ्छ सं जज स रु जज कस रा सं फ्सर कक फफृफाफा"उक फक 
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जलख> न्यास] 


। ( १०७० ) रष्टास्तसम शय 





न्‍उन्‍लपससमरा-आपालम-पपननपरीएनअप->कब»- 


सब बट जोर २ से रोने लगे । सबका रोना सुन आप 
भो रोने लगे। अबतो सबको ओर भोनिश्चप, होगया 
कि इनके भाई नहीं रहें। प्रातः का ल्न होतेही इन्हों ने कहा 
द्लि क्‍या भावन को विदा नहीं करोगे? उन्हों ने कहा 
हि दो चार दिन और चरी बिछये पहिर हैं, फिर तो 
हम पह चाही देंगे । ससराल वालों का यह उत्तर सुन 
यह वापिस्त आया। जब घर पर इसका बढ़ा भा 
आया तो पथा ह “भावज को नहीं पिदा करा लाय?( 
तब इन्होंने कहा कि * भाव न तो रांड होगह, उते कते 
लिया लाते १,,भाए ने कहा हें हें यद क्या कहता है? 
हम बने ही हैं शोर भावज रांड हो गई । त३ तो इस 
ने उत्तर दिया कि “ क्या यह अपम्भव है ? तुप बने 
रहे बआ रांड हागइ , तप बने रहे मौघो रांड होग३इ, ;: 
तुम बने रहे बहन रांड हो गई , तुप बनरह चाची रांड- 
ग्ीगइ ,भावन के लिये तम रांड होने से केसे रोक स- 
कते १, भाई ने कहा बताओ वहां क्या २ बाते हुई 
थीं , तब सम्पर्ण वृत्तान्त सच्चा सच्चा कह्ठ सुनाया | | 
तब तो वढ़ भाई ने अपनी ससराल जा सब को । 
शांति दी । 
ल--बुद्धि से सांतारिक और पारलोकिक दोनों | 
ही कायो में सहायता लेनी चाहिये । 


रूप हक जुज्रजूज 5 ५ जूस फरूसूर कस 
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डष्टान्तलमुच्चय ( १०१ ) 


३५--( विद्या ) 
एक दोन कास्तकार का लड़का नित्य पाठशाला 
में पढ़न जाया करता था। यह बहुत हो दीन था जिस 
के कारण बह अपने पढ़ने की पुस्तकादि भी नहीं ख- | 
रीद सक्ता था | यहां तक कि लेखनो मप्तीषणत्र और 
कांगज भी नहीं ले सका था। भोजनों के लिये भी !; 
पेंटभर अन्न नहीं मिलता था, जिस से कि बहुत ही | 
कृुश हो रहा था। पढ़ने का उसे इतना व्यसन था कि 
पस्तकादि के न होते हुए भी बड़े चाव के साथ पढ़ता 
था, ओर अपनी दत्ता के छड़कों से बड़ा ही ब॒द्धिपान्‌ 
ओर होनहार प्रतीत होता था | इसकी यह दशा देख 
अध्गापकों के चित्त में दया आह, और उन्होंने आपस 
में सम्मति करके चन्दा बांध लड़के के भोजन का सा- 
मान इकद्ठा करादिया। यह बालक अपने सडपाठियों ठ 


; 
$ 
* 
; 


से बड़ाही मेल जोल रखता था, इप्त सं कोई सहपाठी 
त्लेखनी मसीपात्र, कोई पस्तक भी दे दिया करते थे। 
पाठशाला के सित्रा अपने घर पर भी पढ़ा करता था, 
परनन्‍्त कभी २ घर में दीनता के कारण तेल का मब- | 
न ने हो सकने के कारण, यह वनमें जा खद्योतों (जु- 
गुन ) को पकड़ अपनी टोपी में रख उन के प्रकाश से, 


तथा कभी कभी चांदनी में चन्द्रगा के प्रकाश से पढ़ा 
ई 
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करता था | इस पक्रार बढ बढ़े कष्ट उठा विद्या प्ाप्त की । 
ओर विद्या मे एंसानिपण निकला हि जिसके कारण ॥ 
सरकार स व पाठशाला के निरीक्षक्ों से कइ वॉर अ- ६ 
नक प्रकार के बड़ » प्रशसनीय प्रशांधापत्र तथा पारि- | 
तापिक भी प्राप्त झिये थे । अब तो इस को विद्या कीं | 
चंचा चारों घोर धपव्राम के साथ विस्तत हर। यहां / 
तक कि बड़े + राजाझों के भी कर्णगत हुई । तर्ज [: 
तो इसे एक बड़े राजा ने बलाकर, हथभ की योग्यता- |: 
नुप्तार अपने यहां मंत्री पद पर नियत किया | धन्य है | 
महाराणी सरस्त्रती ! तेरी अपार महिमा है । त नें | 
कितंने ही कंगलों को राजा और डितने पर्खे' को महां- 
त्मा योगिराज, ऋषि, मुनि, तपस्‍्त्री, तथा देवता बना | 
दिया ओर मुक्ति तक प्राप्त करारे-किसी कैविने .कंहीटै- ह 


विद्या नाम नरस्य रूपमे|पर्क प्रच्छ नगुपंवने, । 
विधा मोगकरी यशःछखकरीविय ग्रूणों गरुं।। | 
विंद्याउन्धु जनो विंदेशगर्मने विद्या परं देवत, | 
विद्याराजसुप्जितानच धन विद्याविही नभ्पश्च॒/॥ | 








ऊशियए ५ शिया या 7 लय 





३६ बा रंध्टीत॑ ) 
लेएडन के महँंसयां संयेटनें से एसेा कीई व्योकि ने | 
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होगा जो परिचित न हो | आप को बिल्ली पालने का । 
बढ़ा शौक था | भतः आपने दो बिल्लियां, उनमें एक ! 





गाल न 


छोटी और दपरी बड़ी पाल रक्‍खी थी | वे बिल्लियां 
दिन भर तो इधर उधर घया करती थीं भोर रात में 
महात्मा न्‍्यटून की चारपाद के नीच आकर सो रहती । 
थीं, इस कारण महात्मा न्यटन जब रात में अपने कमरे । 
में सोया करते थे तो कमरे के किवाड़ों को जंजीर न 
बन्द करके कित्राड़ ही भेट्ठ लिया करते थे कि जिस में । 
बिल्नलियां किवाई खोल कर चली आयें ओर बिल्लि- | 
यां भी जब घप के बाहर से झाती थों ता किवाई खोल /। 
अन्दर तो चली जाती थीं पर कियाड़ों का बन्द नहीं | 
कर सकती थीं कि जिससे बिल्लियां सारी रात जाया | 
करती थीं | यह देख महात्मा न्यटन न सोचा कि कोई । 
ऐसा इन्तिनाप कर देना चाहिये कि जिसमें बिल्लियां । 
लड़ाया न करें | इसके लिये यह बिचारा कि अगर | 
हम अपने कमरे के दोनों किवाड़ों में दो छेद यानी छोटो / 
बिल्‍लो के लिये छोटा भर बड़ी बिल्ली के लिये बड़ा । 
करादें ओर कपरे के किवाड़ों की जंजीर सोने के समय 
बन्द कर लिया करें तो ब्िल्लियां ठंड से बच जांय | | 
चूस यह बिचार बढ़इ को बलवा उससे कहा कि “ए | 
चढ़इ | तुम सुनते हो ! देखो यह जो दो विलिक्षियां मने । 
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( १०४ ) दृष्टाग्तसमुच्चय 





पाल रवखीहें सो रात में मे तो यों ही साधारण किवाडें 


भदकर सो जाता हू' ओर बिल्लियां जब घपकर बाहर 
से आती हैं तो किवार्द खोल तो लेती हैं पर बन्द नहीं 
| कर सक्तों, जिससे विल्लियां जड़ाया करती हैं सो तुम 
इन हमारे कमरे के दोनों ऊ़िवाड़ों में दो छेद करदो 
। यानी छोटी बिल्ली के लिये छोटा और बड़ी के लिये 
बढ़ा ताकि भे शाम से अिवाड बन्द कर सो जाया 
| करू ओर बिल्लियां-छिद्रों में से अपने आप चली जाया 
| करें? | यह सुन बढ़३ई ने कहा कि “हजर! इसके लिये 
| दो छंदों की दोनों कियवाड़ों मे क्या जरूरत है ? वे तो 
एक ही बटा ठटद एक कित्राट में करन से दोनों निकल 
| जाया करेंगी?!। बढ़ह ने बहुत कुछ सममाया पर न्यूटन 
न माना | तव तो बढ़ई ने छंद करना शरू शिया 
| और प्रथम एक किवाड में बड़ा छेद करक किवाड 
मेड दिये ओर उस एक ही छिद्रसे दोनों विन्लियें निक ज 
। गईं | यह देख महात्मा न्वटन उछल पट भौर बड़ हैही 
न्‍न हुए ओर बढ़३ को बहुत कछ पारिताषिक दिया । 
फल-कभी अभिभान में आकर दाटोंकी बातका तिर 
सस्‍्कार न करना चाहिय क्योंकि कभी कभी छोटों के 
रूयाल में वह बात आजाती है जो बड़ों को स्वप्न में 
भी नहीं सभती | 
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टदृष्टान्तस मुच्चय ( १०४ ) 


३७--६ सत्य ) : 

एक राना को अत्यन्त रूपवती रानी स्नान किये 
हुये अपने महल की छतपर केश सुखा रही थो । इतने 
में कौवे ने उसके सिरपर बीट करदी | रानी को यह 
देख बड़ा हो कोध आया और तुरन्त जाकर कोपभवन 
में लेट रही । महारान की यह रानी बहुत ही प्यारी 
थो । राजा ने महल में आते ही रानी को न देख दासी 
| से पूदा “आज रानी जी कहां हैं?” दाप्ती ने कहा ' 
“प्रहाराज ! रानी जो आज कोपभव्रन में हैं |? बस 
“कोपभवन सुन सकुच राऊ | भय बस आागे परत न 
पाऊ” | परन्तु जसे तेसे राजा ने वहां पहुंच रानो से 
कहा “कहो प्यारों ! क्या हुआ, किसने तुम्दारे साथ: 
अनुचित व्योहार किया, किसे काल ने आकर घरा 
है?” रानी ने कहा “महाराज | आज में महलों की 
छत पर स्नान किये हुये केश सुखा रही थी ल्‍हि एक 
| दुष्ट दौवे ने मेरे सिर पर बीट करदी | सो जब तक 
| आप उप्त कोबे को न मरवा डालेंगे में अन्न जल ग्रहण 
न करूगी |? महाराज ने कहा “अरी रानी ! त्‌ 
केती है? पत्तियों में क्या बोध है झि ये रानी है या 
साधा रण स्त्रो । उसने उड़ते हुये साधारणंतः ही बीट 
| को होगी ओर वह तेरे सिर पर पड़ गदई होगी। इस 
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बननन-नीनल. कक बनननीी- न:णा 
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से तुफे हु नहीं करना चाहिये |” पर रानी ने 
; एक न सुनी ओर बहुत कुद्ध हठ किया । तब तो राजा 
ने कहा क्‍ह “तुम उठकर अन्न जल करो; हम कल 
| मातःफाल सब्र कौत्रों को पकड़वा उनमें से उस अपराधी 
कओोवे को मरवादेंगे ।!! रानी यह सुनते ही मुसकराकर 
| उठ खड़ो हु| | राजा यह देख कर फूल गया । जब 
| दूधर/ दिन आया तो राजा ने अपने भुत्पों को भाज्ा 
| दी कि “जाओ हमारे राज्य के सब कोों को पकड़ 
| लाभो ।” भुत्यों ने ऐसा हो किया । जब भुत्यों ने 
| यह आकर कहा कि “महाराज ! सब कोवे आगये”। तब 
| राजा ने इन कौबों से कहा “कहो भाई कौवों ! 
| संत कौंने आगये १?” तब तो सब कौरों ने जांच पर- 
| ताल कर कहां “महाराज ! एक कौवा नहीं झाया है; 
| बाकी सत्र आगये |” राजा ने भृत्यों से कहा “क्यों 
| आई ! एंक कोबा नहीं आया ? उठे भो शीघ्‌ ही 
| लाओ ।” भृत्यों ने कहा “पहाराज ! हमर उसे कई बार 
| चुला आये हैं, आता ही होगा | और कौबों ने आपस 
| में सम्पति को कि “भाई ! किस कौवे ने ऐसा भारी 
| अपराध किया, जिस के कारण आज विरादरी भर 
| को कष्ट मिल रहा है ?” अन्त में यह ठहरी कि हो न 
| हो वहाँ कौव। अपराधीदे जो अबतक नहीं ६८७९ 

| राजाने भी यही सोचा कि जो कोवा आर नहीं आया रे 
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त्यन्व ही कोषित था कि इतने में कौवी आगया।रस कौदे 
के आतेहो महाराजक़रा उससे यह प्रश्न हुआ कि क्‍यों : 
भाई कौते ! ये कौने सब जमी आगये थे तुमने इतनी देर | 
कहाँ की ? कौवे ने कहं। “पहारान ! अपराध क्षमा हो, : 
मेरे पास एक न्याय आंगया था, उसे चडाने लगा था, ' 
इससे देर होगई ।” राना ने कहा “क्या न्याय था ९९ ; 
तब तो कॉवे ने कहा “पहाराज ! एक स्त्रो अपने पति | 
से यह कहती थो कि “में मद और तू मेरी स्त्रो है, और 
मंद कहता था में मई ओर तू मेरी स्त्रो है।! मद झोर 
वह स्त्री दोनों हपारे पास आये, ओर मद ने 
झुक ते यह प्रश्न किया कि'भाई कोवे यह मेरो सत्रो मझे 
कहती है कि द्‌ मेरो स्त्री ओर में मद हूं; सो कभो 
मद भी स्त्रो हो सकाहे ? तब मेने कहा “हां हो सक्ता 
है ।? “'ज्ञा मर्द कामब्श हो स्त्रो के अनुचित कट्ढे 


में आ जाय और उस के कहने में चले वह 
स्‍त्री.है।? राजा ने यद सुंत कंर सब कावों से 


कंदा “भरे जाझोरे कौबं। ! तप संर भग जावदो ” राजा 
की शात्ा पा सर कोबे चले गये। जब रानी ने यह 


 हुतोन्त सनां तो छुर॑न्त ही कोप॑भत्न में जे। विराजों । 


जा फजरूरू ७ अर कक फरूरूर सा रूस सनक कर 


जन फिर राजा महंल में भोजन कंरनें गया ती रॉनी 
की ने देख॑ दं(पीं से पृ्द। । दांसी ने कहां “भेहाराज ! 


रूज्स्सफर रुच 
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मि जी कोपभवन में हे” राजाने वहां जा बहुत कुछ 
समकाया पर रानी ने कहा “वाह कौव की तो चले पर 
हमारी नहों चले। इम चाह यहीं मर जांय पर जब तक 
ध्याप उस कोवे को न मरवा डालेगे तबतक अब अन्न 
जल ग्रहण न करूगी ”। राजा ने रानी को विशेष 
इठ देख कहा “हम फिर सब कोोंकों बला उसे मरवा 
दाले गे, त्म उठकर झनने जल करो । ” रानी पन$ 
प्रसन्‍न हो उठ खड़ी हुई | दूसरे दिन प्रातःझ्ाल होते 
ही राजा ने पवंवत्‌ सब कोव पकड़ मंगवाये परन्तु बह 
! बयैवा फिर भा नहीं आया | तब तो राजा ने कहाकि 
निश्चय वही कोवा अपराधी है, आते ही उत्त कॉबे को |; 
बिनां वध कराये न छोटे गे!ख। कौवा ज्योंदी आया ! 
राजा ने कहा “क्योंरे को ! तने इतना बिलम्ब क्‍यों | 
किया” ? कोवे ने कहा “महाराज ! अपराध ५ हो। ४ 
एक न्याय आगया था, उप्तके चझ्नाने में इतना विलम्ब 
होगया” | “दो परुषों में विवाद था। एक एक से कह- 
ता था कि तेरा पह नहीं झिन्त पांखाना हैं| दसरे ने 
कहा म'ह कहीं पाखाना होसका है ?” पढ़िजे ने कहा 
हाँ हो सका है |” उनदोनों ने ग कसे आऊफर पछा फऊ़ि 
क्या कभी मह भी पाखाना होसक्ता है ?तो मेंने कहा 
* ईी, डोसका है, जो कहकर पलट जाय या ऋठ बोले 


फकुचकृक आफ अन फा 


का फृत्क्फुन्फफ्फकु चुत कु" कफ त फत्रत चो फतकतक ककु कजाच फुफनफपु 
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(३ 


वह मुह पाखाना दे??। किसी कबिने भी कदादे छि--... [] 
श्लोक | 


है 2 





दुन्तिदत्तममान हि, ।निःम्रतं महतां वचः। 
कपग्रीजव नीचानां, पनरायातयेति थे ॥ .: 


( अथ ) मःत्‌ पुरुषों के वक्त हाथो के दांतों के ': 
समान होतेह यानी निकले सो निकले पर नी्चों के | 
वाक्य कद गंकी गरन के समान ऋभो बाहर आर कभी 
भीतर | की भारा कवि ने भो ऊछहा हे :--- 


( क|५त्त ) 
वातदि से दशरत्थ मरे, अरू बाताहे राम फिरे 


वनजाहइ ।बाताह ने हरेचन्द्र सह देख, बातहि 


९ 


| 
। 
(५५ 
| 
राज्य दया मातराइ॥ रे मन! बात बार 
सदा कह, बातकाी गाते में राख सचाहई । 


बात ॥ठकान नहा ।जन का वतर बाप 8-7 
कान न जानहु भाई ॥ 
३८5--( अक्र।ध 2) 
। "एंका पंरुष| अत्यग्त ही रूज़ान , शरीर से भो बल 





| अष कक 7 कताएहफकिफ: 


डे ६१० ) दष्टान्त स मुष्यय 








खान, पढ़ा लिखा बिदान, अपने घरका धनवान ओर ।' 
माता पिता भा; बन्धुमों इफ़दि से भरा पुरा या। | 
परन्तु इस में कंबल दाप था तो इतना ही कि इम्नहे ५ 
रुवभाव मे बड़ा भारी कोप था, और वह यहां तक | 
बढ़ गया था कि जिस समय इसे कोध आता था तो । 
कटरूप हो अपने आप से बाहर हो जाता था । यद्यपि | 
। इंसके माता पिता भाई सब समझाया करते थे कि मैया! | 
| यह अच्छी बात नहीं कोध करना बड़ी बरी बात है | 
'भरन्‍्त इसने अपना स्वभाव न छोटा | कुछ तो इसफा | 
। स्वभाव भी था ओर कुछ धन बल भाई बन्ध॒र्यों तथा | 
। बदिद्या आदि के कारण अपने घमणड के आगे किसी | 
को कुछ सममता हो न था । अन्त में यह अपने विद्या | 
' के क्‍भ्रताप से थानंदार होगया | आप बड़ तेजो तरारेके | 
थानेदार थे । जहां जाते थे सम्पूर्ण प्रजा इनक्रे शासन से | 
, और अनुचित जमा से थर थर कांपती थी। कानिष्ठदिल | 
वयाज्ोकीदारों के लिये तो आप कालहीयथे,यानी योड़ासा 
अपराध किसी से कुछ होजाय या अपराध नभी हो 
| केबल इतना कि इनकी वातों के विरुद्ध कुछ क हु 
कि थानेदार साहब ! ऐसा तो नहीं किन्तु ऐसा उचित हे, 
कस ले अंटर मानों उस की खाल उड़ा दिया ' 


के 9 ब्रक्ली को आपके मुख भपद की डातीविना 


प्रककमला >मणमाक्फडजक फल एशए।सएएएकककलमए एााफ्फफएता पास एक 
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आन लक नल मिलन मन ८ मम 
ग्राल्ली को छातही नहीं काते थे | एक द्विन एक्र झेदक से 
ग्रोरत मंगवाया और कहा इसे जरा ज्यादा मसाला 
तप्ना थो डाल बहुत अच्छी तरह से पनाना । पाज्तु 
सेवक से हुज॒र की तबियत के अनमार न बना: झतः 
थानेद।र साहब ले गालियों के तो पुल्न बांध दिखें 
ओर पोटने में भी कसर नहीं रक्खा | ऊ्िसी कदि 
ने कहा हे कि). है 
रहते आयकर । 
: राहत शायकोववेद्धं बने परशुना हतमर । 
ल्‍ वात्रा दुरुक्ते वी भत्म नाप राहति वाकुक्षतम॥ 
€ अथ ) बाण का घाव पूरित हो जाताएँ , कुल्हा- 
ढु से काट हुआ वृत्त फिर हरित हो जाता है, परन्तु 
कठोर वाणी का भेदा हुआ घाव प्रित नहीं होता । 
बस इध कविवाक्य के अनुसार संबक के हृदय में 
थानेदार साहब के वाक्‍्यों ने घाव कर दिये थे। अतः 
जब रात में थानेदार साइब सोये, तो सेवक ने थाने- 
दार साहब की किचे जो पासही रक्‍्खी थी मियान से 
निकाल हजारों किचे उनके झ्व॒ ह पर मारी यानी उनके 
धंह को चावल चादज अलग कर दिया । योडे. काल 
के वाद जब इझन्य थाने के ल्पोगों ने जाना धो इस 
खेबफको ऊँद कर लेगये,झर इूस्-पर झासियोग यजा। 
(सर एफ फफ७फ ७ फऊ छा ७ छऊ७फ ऊ छा १ एफ ऊफ >> फ ऊफए-३ ९ + 7७ ॥३ऊ रु सरूररुक कर... 
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सेंबक ने साफ. २ कह दिया कि हु.जूर हमको इसने | 
जिस मुख से गाजी दिया वही मुख हमने काट दिया | 
तथा जिन हाथों से मारा वही हाथ कार्ट | किसी कबिने । 
क्या ही सत्य कहा है यथा -- 

'छोक-क्रोधो हि शत्रः प्रथमो नराणों, 
.... देहस्थिती देहविनाशनाय । 

यथा शस्थितः काष्ठ मतों हि वान्दः 
| 00 ्रशिीश शमी 
स प्र वन्हिदेहते चकाछ्प्ू 0 | 

अथ--प्रनप्य के शरोर में छिपा हुआ कोच इस | 
प्रकार देह के नाश का हेतु स्थित है जसे काप्ठ के | 
भीतर छिपी हुई आग वही प्रज्वलित होन पर उसच्ी | 
को नष्ट करती है | इसी भाति कोब प्रज्वलित होन पर 
कोधफतो को ले मरतरा हे। दूसरे सपतार में एसा 
कोइ पुत्र चाएडाल न होगा जो अपनो माताही को 
खाजाये पर यह कोध चाण्डाल] जिप्त दृदयभूमि रूपी 
सत्ता से उत्पन्न होता प्रथप उसे ही खाता ह दूसरे को 
पीछे | पुनः एक कविका वाक्य है कि-- 
'छछोक-अन्धैकरोमि अवन वषिरीकरोप्ि, 

' पीर सबेतनमचेतनतां नयामें।  ' 
नवश्यति नयेनदित टुणोति, हे 





| 


हज “पते याययथथनिा "किक टिकी 3नजओकल--. -अग--9-+०यकक॥००-/५०७-क इनकम गनाशककिमो कु) ०क- सकल कक ५.० + श्र, 
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पके # # 8 के 


चीमानधी तमपि ने प्रातितदधाति ॥ 


हक को के के हक मे 22332 
8 /) 
/१+१ 
“* | 
हि. 
श्छ 
शत हल 
न | 
कर 
अजय 
| 
बन 
#ऋ०>ब्दी 
कर 


एथ८राजा पक दाथापर सव॒र हक बडी पूम धाम के 
साथचनाज द था। हाथी बहतह दुष् वा । जिससपय कि- 
सी मयामवाथ राजा हाथा से उ१रा | तप हाथी विगदु 
गया ओर राजा वे ऊपर सड नहार करव का दोड़ा। 
राजा हाथी का यद दशा देख, भय रूढा हा और 
हाथी न था रामा का पादा कया, बढ, व$# । 5 राजाको 
एक अब कुब में ले जाऊर डाला [< ध्मेत्तक एक कि 
नारे पर पाप का वृक्ष था श्यर धुद्ध $। जब $ुये के 
भातर फाड़ फट २ निकेस रहा या, मा आप इुय तक | 
फंसी थीं। राजा के छुत में गिरते ही सजा दा पर । 
पीपल जी गदा ये दितय सदा । घत्र था राजा # पिर 
नीच थार पर ऊारहा थे | राजाछा द॒।प्टजब नाचका 
पढ़ा तो राजा कया दलत हूँ कि कय में ५5, २उकराल 
का २ सा, विधलरर , ऋट्ु के 75 झा मुह बा रह 
हे [नन्त देख राना व.प गया [४ यदि जद से मेरा 


प्‌र्‌ कदाचितव्‌ डूटगया ओर कुय में गिराएएइअलपे 


अपर ज चक्कर का काका साउ्ईाकाओं 0 फ करके फक क्कीफस कस फणक का का कक रफत्तक 7७ ७ अर 
ऑकहए हू "८५ कमर 
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११६ 2 दष्टान्तसमुश्यय । 





कम 


दुष्ट जीव भच्तेण कर जांयगे। जब ऊपर की ओर दृष्टि | 
डाली तो दो चहे एक काला ओर दूसरा सफद निस 
जड़ में राजा का १२ हिलग रहा हं उस का वे कृतर 
रहे ह। जब राजा यह विचारता कि पे जद बड़ 
पकड किसी प्रकार ऊपर ही निकल जाऊं ता मत- 
बाला हथी ठोकर लगाने वा ऊपर व खड़ा है, 
परन्त उस पीपल के दुज्ञों में उपर एक 
शहद थी मविख्या न छत्ता र॒खाथा जिससे एक एक 
बंद धीरे धीरे शद्दद टपक्ता था, ज्यथाग वह शहद कभो 
कभी इन राजा साहब सो मु में जा गिरता था । 
राजा एसी आपत्ति में होते हुए भी सारी आर्पात्तिया 
| को भल, शहद की बंद पड़ने ही चाटने लगता; ओर 
यहां तक उस बंद के चाटन में आसक हा जाता था 
कि इसे इन आपत्तियों का किंचित्‌ भी ध्यान नहों 
रहता ह्लि इस जड़ के कटते ही मेरी क्या दशा होगी १ 
मित्रो ! दृष्टान्‍्त तो यह हुआ पर इसफा दाष्टॉन्च 
यों है कि अभी यह जीवात्मारूपी राजा कमरूपी ह।थी 
पर सवार है। चाहे सुमाग्ग से इसे लें जाय चाहे कुमागे 
से ले जाये; परन्तु जिस समय इस कमेरूप हाथी से 


यह उतरेगा उस समय कमेरूप ;|हाथी इस पर पक्‍रडहार 
करने दौड़ता और इसे खेदकर माता के गरभाशयों 


सके पक फक कफप्क कक सक 
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रष्टान्तससमुश्चय (११५ ) | 











कुये में आयरूपी वक्ष की जट में पेर हिलग रहता है 
और जब यह उस जड़ में उल्टा लटका ( गर्भाशय में 
' ब्स्थेक पुरुष का सिर नीचे ओर पेर ऊपर को रहते 
हैं) हुआ जब कुये में नीच सार को देखता है ता इसमें 
बड़ बढ़ भपड़र राप विशखपर कछथ यानी काम, | 
काप, लाभ, माह, अहकार, इप.., द् प, ठप्णा आदि 
सप॑ कछय मुह फाडू ऊबर का ताक रह हैं किय ऊपर 
से गिरे ओर हम इसको आना भच्य दनानें। यह देश्य 
जोीवरूप राजा अत्पन्त ब्याठत होता है, ओर जब यह 
ऊपर की ओर हाष्ट डालता है ता इसकी आयुखर्ष जड़ 
की दा चूढ्रा यानी सफेद चढ़! दिन आर काना चुरा 
रात इसकी आयुरूुगी जड़ जिसमे ह्सका ५२ हिलगा है 
काट रहे हैं और यह जब यह विचारता झि इस ऊुृये 
से 3 सी प्रकार जड़ वह पकट निकल जाऊं तो कमे 
री हाथी इसके ठोफर लगाने का ऊपर खड़ा है । इस 
दशा में जो माखी रूप विपय, रूप, रस, गन्ध, शब्द 
स्वर्श उनमें यह पड़ सारी श्यपत्तियों को भन जाता है। 
इसे यह स्मरण नहीं रहता कि आयुरूुपी जह अभो 


कटने बाली है, और अन्त में भें गिर के इन रूपे 
कुछओं की खुराक बन गा।| इस लिये हम क्‍यों न ऐसे 


#फ्रछूच 


स्रूजरकछ जरा कफ आस 


रूपी अन्धे कुये में ले जाकर डालता है । परन्तु उस 


छा जलजछज>ज छक्का सजकफी 


फॉर 
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करू सा का 
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ह ( १९६ ) इृष्टान्तस मुश्चय 


अैफकामफाबलललपाकनन- पट): ऋन्‍कदएपदलपअत-सन्‍कान-जीकम बन, 


कम कर हि जिससे हाथी खेदकर हमें ग्भाशयरूप कुये 
में न डाल पाय | यानी हम लोग ऐसे कमे करें निससे 
गर्भारयों रूप अन्धे कुप्रोंमं ने आना पड़े और हम 
पोत्न प्राप्त कर । 

फन इस मायाजाल मोह में फंतजा त असत्‌ ऋमे 

कप्रहा है ये अवश्य भोगन पर्ड गे । 

* अपवश्यभेव भेोक्तबन्य के कम शभाशभम्‌ । 
९ नाोमक्त क्षायते कर्म कैलाका< गत व ॥। 











22 «9. 
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क्‍ ४० बना दा क्षा के वाट ) 

पर हथ वनिज् भद< स्वती । 

न्‍ बिन घर देख थ्याई वेटीं ॥ 

। एक संठ जी न अबनी कन्या, जितकी अवस्था 
आठ बप की थी उसके विगाह के लिये एक नाई को 
3 भेजा | मब ना; कुछ दूर चलकर द सर गति पह या, वहा 
॥ लालानी ने नाइ का कुब ईद दिवा, दही ब्रा खिला 
| व्याइ निश्चय कर, इसे लाटादिया।| जब यह नाइ इन 
। लालाजी के यहां आया ता लाला जो ने कहा कहे 
| अर लेगा पु लाता ने दृभा के “ ठाकर | विवाहकर आये! १ कहा हां लाला नी ! ब्याइ 


ठीक हागया! . पुनः लालानी ने बूका कि “बर को 
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अवस्था क्‍या हे?”तब नाऊ ठा . रने उत्तरदिया “लालाजी 
“बीप, बीस, बीस”? | “ और घन वन १? ४“ नाऊ ने 
कहा लालाजी | धन तो इतना अधिक है कि कहीं कोई 
लिये जाता कहीं कोई लिये जाता पर वे 5छ देखते «ही 
नहीं??'ओर इज्जत भमलमन्सी कसोहे ? ना ऊने कह /लालाजी 
चार आदमी हर समय साथ चलते है इज्जत मरियाद को 
क्या कहना? ओर वर का स्व्रभाव केसाहे!? नाऊने कहा 
“लालाजी चाहे कोई शिकायत लाते सनते ही नहीं । 
बढ़ा सीधा स्वभाव हे!।अब तोब्याह बहुत ठीक हो गया, 
और भी जो मध्यक्री रीतें थी सब नाऊ कर करा आये। 
जब ब्याह का दिन आया ओर लड़का भाँवरों में गया 
तो बारात वालों में से एक ने गोद में! उठा, पटटे पर 
बिठालदिया ।तब तो लोगों ने वर को देखकर दहा, 
“ाऊ! यह लड़का कैसा? तुम तो कहते थे कि बीस२ वर्ष 
काहै”नाऊने कहा 'लालानी! आप न समझे तो में क्या | 
करू? हमने नहीं कहा था कि “बीस बीस बीस“ पन$ 








सका ण्णकमपकम्मूक 
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लाला जी ने कहा “यहतो अन्धा भी है? नाइ ने कहा 
“सरकार ! हमने तो यह भी कहा था कि उन के यहां 
से चाहे कोई कुछ ले जाय, देखते ही नहीं ।” पुनः 
पण्दित ने वर से कहा “जल ले, आचमन कीजिये |” , 
तब तो वर ने सुना ही नहीं । तब लाला जी ने कहा : 





( शरद ) दप्टाम्तसमुष्यय 


“यह तो घहिरा भी है” नाइ ने कहा “ लाला जी ! 
हमने तो कहा था कि उन से चाहे कोइ शिकायत करे 
सुनते ही नहीं; स्वभाव के ब्द सीधे हैं। एन: पणिडव 
ने कहा “आप उत्त पाटे पर जाइगे |,, तब चार आद- 
प्ियों न उठाऊर बिठाया | तब तो लाला जी ने कहा 
“यह तो लगड़ा भो है ,, तव नाइ ने कहा “लाला 
जी | हमन नहीं कहा था कि चार आदमी साथ 
चलते हैं, वह ऐसे इज्जतदार हैं ,, । 
४१--६ मनुष्य दूतरों के साथ जसा 
करता है वसा ही उप्तके साथ 
होता है ) 
एक वेश्य को बह बहुत ही ककेशा और दुष्ट 
प्रकृति की थो। निशिदिन कुड क्राम काज नकरकऊ्के केवल 
अपनी सास से लड़ना ही उसका काम था। ओर यहां 
तक अपनी सासके साथ अत्याचार करती थी ऊ#ि जो 
वस्त्र अपने उतरन फटे पुराने हुआ करते थे वे सास 
को पहिरने को देती | एक टूटी सी खाट उप्तके लेटन 
को दे रक्धी थी। और खाने को भोजन जो सब से 
| बरा अनाज सड़ा घुता चूनी भत्ती होती थी उसकी 
रोटियां ओर दाल मिटटी के कड़ों में दे दिया करती 


ह्र्क पक कर #कक्तक कक फछ इक का कसर कक क कक कक कफ कक इ्छ्छ करन 
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हु 


इृष्टोन्तसमुशय ( ११६ ) 


बहकी बह आई तो यह बह अपनी सास के साथ तो 
दुष्ट व्योहर करती थो पर बह अपनी बह को बड़े 
प्यार से रछती थो । छोटी बह अपनी साप्त के 
अपनी सास से जो व्योहार करतो थो नित्य देखा छ- 
रती थी | यह बड़ी बहू अपनी छोटी बह के आने पर 
अपनी साप्त बढ़िया को ही के हाथ कड़े में भाजन 

भजती थी भोर यह छोटी बहू बड़ो बह की सास 


84 » & 2.8 .&...3..4. & & & « 
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दीवार से बोढ़का देतो थो। इस प्रहार करते करते 
बहुत क दे जमा होगये | एक दिन इतर छोटो बहू की 
सासने यानी बढ बह ने क ड़े देखे तोबहुत सेकड़े 
जपाहे।तव तों अानी पतोढ छोटो बह से बोली व ये 
क डे क्‍यों इकह। करतो जाती है ? तमाम जगह घेर र- 
क्ढी हे,इन्हें फोड़ती क्यों नहों जाती ? उत्तने उत्तरदिया 
हि “स्रापत जो | फिर तुम्ह झागे में काहे में भोनव 

दिया करूंगी १ कहांसे इतने कड़े लाऊगो १ यह|तुत 
कर बड़ो बहू ने आरा दुए्र उपत्रद्दर छोड़ दिपा ।ख व 
हे किती कवि ने क शा है 


कमजमालकाफा:.आाश्बमालतक हे जब्खाछफ व्ाानयहड 
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थी, परन्तु इस बहू के भी एक लड़का था । जब यह ल- 
डुक्ा सयाना हुआ और इसका व्याइ हुआ ओर उस | 


यानी अभियासास को भोजन खिला कंड| उठाकर एऋ 


>> की आय “4.०४: 20 20302 20.40 00 // 0 “८0:44 20 0 86 20200 2004 0 0५ 40.0 40» :2 ८00 20052 :/00%#% “0.40. 
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। (१२० ) टष्टान्तसमुश्चय 








श्लोक । 
चक्षपा मनसा वाचा कमणा च॒ चतुर्विधम । 


हा 


ग्रसादयति यो लोक त॑ लोकी$नुप्रसीदाति ॥ 


पााम+ कामना. डलउरकरक्रकपकक है व्यपाप्यासनभप+__पपणक..क्‍न्‍ल्समारककाहर 


४२-( मले। की समाज में परिहतों की दशा) 
एक बार एक अहोीरों के ग्राम में पशओञओं को को 

मारी होगई थी, मिस में सम्पूर्ण पश वां वां चिल्ला २ 
कर जब परने लगे, ता अहीरों ने यत्र तत्र जा उनको 

| दवा पछी। लोगों ने इनसे कहा कि कणों के बढ़े २ 
| अहेरा सुलगा ओर ६ करने गरम करो । जब करछ- 
। ला खब लाल हो जांय त&« जो पश बीपार हो उसके 
| दो करछल पटटों पर ओर दो पीठपर ओर दो गदेन 
॥। पर दागने से पश न मरेगा।अदहीर एसा ही करते रहे । 
| इसके कुछ दिन पीछे एक सामवेदों ५ण्डित बड़े सदा । 
। चारी सीधे साथे, घमते घामते अनायास उसी अहीरों के 
| गांव में पहुंचे । रात को एक चोधरी साहब के मकान ४ 
| पर सो रह | प्रातःकाल चारबजे पण्डित जी ने उठ, 
| सामदद सस्वर पाठ करना पारम्भ किया; परन्तु अहीरों 
ने पणिटत जी को चिब्लाते देख ख्याल किया फि अरे 


झकरूजाफाफरूण अस् जज जर्जर फरस सास रू |, जरूर फछ एस 
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राम २ यह ब्राह्मण भी विचारा मरा जान पड़ता है । 
वही पशुझओ्रों वाली बीमारी इसे भी होगरे | एं सा स- 
मभ, अहीगों ने अपने बच्चों से कहा “ ओरे | जल्दो 
से थोह कण और छः करछले ले आद्यो” | बच्चों ने 
अपने पिता को कण करछल ला दिये। अहीरों ने 
अहरा लगा करलले अाग में धर दिये। सामवेदी जा 
को इस कृत्य को कुछ परिणाम ज्ञात न था, अतः 
पशि्डतजी वेचारे अपने उसी आनन्द से वेदपाठ कर 
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रह थे। जब करछले खज्ात होगये तो पणशिठत जी को | 
एक रम्सी से बांधना चाहा | जय अहीर बांधने लगें 


तो पणिठत नी ने कहा कि “यह तुम लोग क्या करते 
हो”? कहा “ आप की दवाई करते हैं ” कहा“क्या हम 
बीमार हें?” कहा“बीपार नहीं तो चिल्लाते क्यों हो?” 
पणिदत जी ने कहा “ यह तो हमर बेदपाठ करते हैं ” 
कहा“इपी भांति तो पश करते थे पर वे सब मरगये |” 
पशिडत जी ने कहा “हम नहों मरेंगे, हमें छोड़ दो??। 
तब तो सत्र झहोरों ने कहा यह तो बीमारी के मारे 
अंड बड बकता है । अर भार | तुम नल्दी दागो नहीं तो 
वेचारा ब्राह्मण मर जायगा | अतः अहीरों ने दो लाल 
तपे हुये करछले ले परिडत जी के पटवों में, दो पीठ 

और दो गदेन पर लगाकर सब बोले कि “पणिडत 
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जी! अब तो शद्ध हो! परिडत वेवारे तड़ कड़ा रह थे । 

उप्तने यह सुनकर एक अंगुली से पत्था ठोका कि हपारी 

तकदीर जो ए से गांव में आपड , परन्तु उन मर अड्ठीरों ने 

समझा कि पं० जी कहते हें कि मेरे मस्तक में भी 

लगा दो | तब तो उन्होंने करछल तपा कर दो पण्डित 
जी के मस्तक में भो लगादिये,और फिर पा ७“ पणिड 
तजी | अब शद्ध हो ? पण्डटित जो ने सोइा हि अब 
बोले दो ये पर दो भोर लगावेंगे, ऐपा सम पणिडलत 
विचारे चप रहगये, तब अहीरों न कहा अब शद्ध हो गया । 

कोठाहले काककलस्य जाते, 

विराजते कोकिलकृजितं किम ! 

परप्परं संवद्तां खलानां, 

मोने विषय सतते सवे॥भः ॥ 

पक भाषाकवि ने कया ही कदा हे-- 
जाइया जहा तहां सगत सग हाय 

कायर के संग शूर भागे पर भागे ४ । फूलन 
की बासना सहास भरे वासन पे काभिनी 

के संग काम जागे पर जागे हे ॥ 
| घर्बसे घरपे वल्लो घर वेसंग कहाँ काम क्रोध 
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लाभ माह पाग पर पागे है | काजर 
की कोठरी में लाखहू सयानों जाय काजर ! 
की एक रेख लागे पर लागे हे । 
-::#$$#-- 
४३-( मूख को चाहे जितना समभझाओ पर | 
वह ओर का ओर ही सममता है ) 
एक बुद्ध पणिडित अपने पत्र को पढाते थे कि->5 | | 
श्लोक-मातृवत्‌ परदोरेषु परदव्येषु लोष्ठवत्‌ । 
आत्मवत्‌ सबमृतेषु यःपश्यति स परिडतभा ;: 
... पिता- पढ़ो बेटा पढ़ो-मातुवत्‌ परदारेष । ह 
| पत्र--तौ इसका क्‍या अर्थ हुभा १ 
पिता--पराई स्त्रो को माता के समान जानना | 
चाहिये । 
,.... पुत्र-तब तो पिताजो! मरी स्त्रो भी आप की माता ; 
|... होगो । 
.._ पिता-छिः छिः छिः क्या ऐसा कहना चाहिये १ | 
पढ़ी -परद्रव्येष लोष्ठवत्‌--पत्र-इसझा क्या अर्य | 
हुआ? पिता-पराई वस्दु को मिट्टी ढेले के समान 
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जानना चाहिये । 

पत्र- तो अब दुष्ट हलवाई को मिठाई के दाम 
नहीं दूगा क्‍योंकि बरफो पड़े आदि मट्ठटी डेलकी समान 
वस्तु के दाम हीं क्या ? पिता-धिक ग्खे ! अधिक स- 
मर के पढ़ आगे भावाथ में स्पष्ट हो जायगा: आगे 
का पढ़ ( आत्पव॒त्सवेमतेपु य; पश्यति स पणशिडतः ) 
पत्र--इसका क्या अथे है ? एिता--जो अपनी समान 
सबको देखता है वह पणिडित है। पत्र-तबतो अच्छी बात 
है, परको अपनी ही समान समभेेंगे तो पराहे वध्त और 
पराइ स्त्री भो अपनी ही समभना चाहिये। पिता-भरे 
जा मर के म खे ! इसी वद्धिपर धम शारत्र पढ़ना स्वी 
कार हकिया हे, इससे ता खोनचा रखना सीखलेता तो 
घरका पालन तो होता। पृत्र-इट वे मुख पाजी १ 
पिता ने थप्पड़ मारा और पुत्र लड़कों में खलने भंग 
गया। ) 

एक नवयुवा स्त्री गंगाजी को घड़ा लेकर जल 
भरने जाती थी । इतने में ही वह धप् शास्त्रशिन्षित 
बालक आया ओर उससे वोक्ा कि अम्पा अरी अम्पा। 
स्‍त्री बोली--क्यों बेटा ? आ (मनही मन ) इस लड़- 
के की कसी प्यारी बोलीहे। बालक-क्यों री अम्मा 
चीजखाने को एक पेसा तो दे। स्त्री-बेटा में तो आप 
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दृखिया हू, पेसा कहांसे लाऊ। घर घर पानी बरकर 


पेट पालनी ह? | बालऋ-भरी रांड पैसा क्‍यों नहीं 
देती, भला चाहती है तो जल्दी दे, नहीं तो पीटता ह। 
स्त्री-यह कंता बालक हैं नो गाजियें देता है | बाल 
नहीं दती ? ( लात पारा आर पड़ा फोड़ डाला ) 
इतने में गंगारनन से लोटफऋर उस बालक का पिता 
घर का आता था सो यह चरिय देखकर दबंाला-- 
“यह क्या है? क्योंरे दद ।श ! पत्र-आता क्‍या यह 
ररा मा ६ जा मा के सात किया दारता है साई इस 
के साथ करता हूं क्‍्योंका आपने सथेरे पढ़ाया 
हो था हि 'माठल्परदारंगु" | स्त्री की तरफ देख कर 


कपांगी ख्म्मा | छश पिता वा देखवर घघर नहीं 
कादता १ जाग पर कमर दाउका भी पा ह्ूः 
जता 55 के ्हलई [४४ कर आर 4 
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४४--९ पविपया का आपक्तता स 
कै भी 
बंसमभ 2 
एक राजा &ीो गाना सुनने का बड़ाहा शाक था| 
जो कोई उप्क पास जाता या जिसे सुनता था कि अप्लुक 


नुष्य गाना गाताहे तो उसे वुलाके गाना झखुनता था। 
७३७७७ फ एक कक उन्‍कफफसस७+ अं फल असट उछ छा पर से रस उसका पटक उउ कर सर उजसधकार 
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ऋंषभा आय का की आ एक पे अभी 
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एक बार एक चमार को बलाके कहा “भरे भरन्‍नेयां 
कुछ गाना तो सुना |” चमार बोला “झरे सरझार ! 
मावच वावब का जानो, भें और मो सरकार का हुकुप 
होय सो खिचिमिति बजाय लाबों ? सरकार मां 

नाई गाय आदइति है| महराज में नाई जानति हों” । 
अबे स|ले वहना नहीं मानता-गा-गा-गरीतब परवर प॑ ४ 


| 


नाइ जानति हों-“अब साजे गायंगा या पिटगा १० 





००3००, 
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चमार गाता है- 
मारि ससुर गदाबति है!| इतने में उ्त चपार की स्प्रो 
पहुंची ऋर वह भी गाऊे अपने पति को समझाती है : 
प्िटावनकी”? यह सुन चपार ने उत्तर दिया कि -- 
वह सयुरा ता सयकृत नाई तू ससुर्स सनकार्ता। है | । 
राजा गाना सन बड़े प्रसन्‍त हथे ओर दोनों को 
इनाम देकर विदा किया ४ 
दाड़ते ६ 2 
एक गड़ रिया किसी भारी अपराध में फंस गया 


“ग्राय पग्रारि मारि समुर गवावति है” “मय मारे 
कि-/पनमो हैं चांदि पिटाउनको? “मना है चांद ; 
| 
मोय सारि मारि ससुर गवावति हैँ ।। 
८2५--९ जिन्हें श्कना सिखाओ वही काट 
शररूससररसउकर् ७७७ उरूफफफफरफ जफ उर्फ एफरूज जज उ उस >> पर रु उरूल रत 
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था जिसमें साहव जज उसे फांसी देने वाले थे । £ 


गहरियाने व्याकुल हो एक बश्कैल के पास जा अपना 

सारा वृत्तान्त $ह सुनाया । वकील साहब ने कहा-“अगर ;: 

इम तुझे फांसीस बचादेंगे टा एक लाख रुपया लगा? 
 गड़रिय ने कहा “आप जो चाहें वह लेले: पर मेरी | 

जान बचाहये ! ज्ञान के आगे एक लाख क्‍या चीज [ 
है? आप एक ही लाख ले लें, पर अब की बार बचा ; 
दीजि२ १ बक्कील साहब ने कहा जब जब जज साह्व 
तुक से सवाल करे तब तत्र सिवाय ६ भें में भें) के | 
आर कुछ न कहना । अत; दूसरे दिन जब गस्ट र्यि का 

मियोग प्रषिप्ट हुआ, ओर साहब मज ने कहा “क्यों 
रे गररिय ] +ने अम्ुझ अपराध किया! गड़गिव न॑ 
| जवाब दिया *भे! अबे भें करता या हम पूछत हैं वह 
| बतलाताई? बोल तने अपराध किया ? गड़ रिय न फिर 
| भी कहा 'में! साहब जजने कहा“वकोल साइव ! क्या 
। ये पागल है ।?? वकील साहव-हुनर पिलकुल पागल 
| मालूव देता है। साहब जज-गड़ रिये से “अवे क्‍या 
| त पागल है ९” गड़ रिया “भें! साहब जज ने कहा 
| “निकालो इस पागल को ।” गड़ रिया प्रसन्‍न हो कच- 
| इरी से निकल आया ओर वकील साहवने भी प्रसन्‍न 
| हो कचेहरी से निकल कर, गड़रिये से कहा कि 


कुक कक कक 


न#- क्‍>+-क७--७७--०२---४-७४++-+क- “-०॥७०००-ज३-७-+००क/-++पककक-आामकाके,. बनाके रा 
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क्न्क कऋल्क्फकफ्फ्र  औचकफफकचच्इओआकफक्ष्फू 


>केनमनान 


आऋशाचक्काफ्क कफ 


नह क आऋ आफ 


उजणमन पाक अक 
ह् 


हु ही 





ब2०००१००::224222:2.3:2% २8, 40-#9- 39 <दे।किडर्िए हरि आकि,ारहि> बी 








टी जल फ फ सन धु 








दीजिये |”? गडु रिया “में! वफ्नील साहब अरे भाई | हम 
से भी में | अर एसा क्‍यों करते हो ? गड़रिया “मं? 
पुर; वकील साहब ने बहुत कुछ कहा तो गदरिय ने 
उत्तर दिया वकील साहब ! कया आप पागल हुये हैं। 
' भला जिस भें ने मुझ फांसो से बचाया क्‍या बह 'में 
मुझे एक लाख रपये स्त ने यचायगी ? इसलिये जाइय । 
आाप अपना काप कीजिये: मेहनताने का ख्याल छोड़ 
दीजिये ?! ॥ 
उपध्याये मेटे इचे कट टेस्याश बहने । 
एप भाया न कत्तवया माया तर नाबता ॥ 
| 


4 60. ८30 /49../47 वर्क का - डरा फ्ननमय शााााभाा 
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( रैश्८ ) शच्टान्तसमध्यय 
“लीजिये अब तो तुम्हारी जान बचगरई,अब मेहनताना 


१. #६ ६ २ ७.9 «५.#5.#५ /१% 


कान 8. +नम>क, 


-््ाश्यरणा ८ 


ज््क 


न--ब्ऊ. 


कार कर 


का पी अल 
«६-९६ संत्यवचन महाराज 2 
एदा पं ० मा सर को कथा छुताया करते थे, परन्तु 
' जाग, जा कुद पं० भी कहां क(त थ, हर बातमें “सत्य 
बचद पदराग? कह दिया करते थ। एक दिन पं० जी 
न सादा के यह सब “धत्थ वचन महाराज हो कह 
दिया करते ह या कुद सं वत्र असम्भव का भी ख्यान्न 
करते ह यह साचव पं० जी बाल “जा है सा एक समय 
के बीच मे एक पवत में दिद्र हने से सहस्त। मक्ियां 


#फफक कपास कफ फफ फ सजा कसा का अं काका का कक छ आफ का आजप ए फइनकषाका का कक का का का उनका कक कुछ १ 
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>यहुष नाग्यकका- क०ने, का] धाल३, अरकइकटकम्फारे-- 





| कर समझ लिया कि ये सब वृद्धि से शुन्य पूरे बद्ध हैं॥ 
। वचस्तञ्रव वक्तव्य यत्रोक्तं सफल भव्रेत्‌ । 


| ग्ुड़की भेल्ो पर बंठ जाती भई लागों ने कहा “सत्य 
| बचन मदहारान” प०जो प॒नः बोले कि“कि वे मक्खियां 
। एक एक गुड़ को भेली को,जिस जिस पर बंठ रहीं थीं 

| लेकर उड़नातो भर थो गोविन्दाय नमोनमः?॥ लोगो ने 


ब_- 3 ++>०>>>-++>-+ लक ५ ->०के- ५ 3००५, बन रा हँ >> अल अधिकता 


चष्टाम्तलमु जा ( १२७६ ) 





| निकलती भई? लोग ने कहा “धत्य वचन महाराज 
| पं० जो पनः बोले कि “व मक्खी जो हैं सो यहां से 


निकल करि करिके एक व श्य की दकान पर एक एऋ 


कहा “सत्य वचन महाराभ” बस पं० जी ने यह सुन 


स्थायी भर्वात चात्यन्तं रागः शक्लपटे यथा॥ 


है... ३-5 मी 6७४७०७७४ 3 ऋंगगं अर की 


४७--( अप्तम्भव का संभव दिखाना ) 
एम बढठा काश्तक्वार जो अपने घर का अकेला 


७ औ ६ ८: (“5 7 -»8&छ&छछछछ ४ की नकल ड की अलबकनकी पल नीक नदी नल शिनिलि शशि शनि विवि कि किक किक 


ही था। उसके पर में एक घोडा और कुछ असवाब था। 
| काश्तभरार ने अतदाब कोटरी में बन्द करके तोथेपात्रा 


करने का विचार किया । इस कारण अपने घोड़े को 
एप्न वश्य को सापऋर तीथंयात्रा को चला गया। यहां 
बेश्य ने काश्वकार का घोड़ा बेच रूपा अण्टो में किया। 
जय पांच छः मास के बद काश।हार लोटा तब तो 


्स्स्डासससा का रूस फंकक कक फकाफ उनका ऋ का ल्फकआफ जकॉजसमपससजफ उस स्ज जज जज ज रू > ४ 8३ 
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६ १३० ) रष्टान्ससमुणय 





खाश्तकार ने सेठनी के पास जा कहा “सेठजी | हमारा 


घोड़ा कहां है ? लाइये |? सेठ जी ने कहा “झाप का 
घोड़ा मर गया” काश्तकार चप रह गया, परन्तु कुछ 


काल के बाद काश्तकार को पता लगा क#ि तुम्हारा 
| घोड़ा मरा नहीं बल्कि इसने बेच लिया है,झतः काश्त- 
| कार ने पुन; सेठ से कहा दिखाझो दमारा घोड़ा कहां 
| पड़ा है? सेठ जीने काश्तकार को लेकर बन में एक बेल 
| धरा पड़ा था उसे दिखलाया कि “देखिये आपका घोड़ा 
। थह पढ़ा है” उसने कहा कि घोड़े के सींग नहीं होते 
4 इसके ठो सींग है | घोड़ के दांत तो दोनों ओर होते 
३ हैं पर इस के तो एक ही ओर हें ?” सेठजी ने कहा कि 
“यही तो इसे बीमारी होगई कि घोड़े से बल्ल हो गया। 


अर्रंभ+ हेमम्गस्य जन्म, 
ठथा।पे रामो ललभ मृगाय । 
प्रायः समापन्नविपत्तिकाल, 
भियो5पि पूंसां मलिनीमवान्ति ॥ 


0008 24 8 &.+ .8.% «4.0७ ५4 & ७४ # 0.6 ४६ 


| ४८--( हमार बाप दाद से सनातन चला 
आता ६ 2 
|. एक साहकार का लड़का खेजञते खेलते एक कुए 


हा डक जूता पा यूररसाआयाा चुरा फराआका ऋचा जा फ काफी जाक कफ आफ का पाक आफ आटा छा छा आ फाया शक खाक फाछा उ का पा 


४ व्यय या आए है. ॥ । की: 4 
१ 


 अाक- 





में गिर पड़ा । साहकार लड़के की कए में गिरने की 


रंवयबर पाकर अपन घर से एक रस्पता लेकर दोड़ा और 
कये में रससा लटका बेटे से कहा “बेटा ! इस रस्‍्से 
को अपनी कमरमें मजबत बांध दे “| बेट ने रस्सा बाँध 


दिया ओर बाप ने उसे कुये से खींचलिया | कुछ दिन 


के पश्चात्‌ एक मनुष्य एक वृत्त पर चढ़ गया । परन्तु 
चढ़ते तो चद गया पर उतरना उधे कठिन होगया। 
आंत: उस ने हल्ता मचा लागों को वला कहा “ भा- 
इयो ! भ इस वक्त पर चढ़ते तो चद गया हूँ पर उतरते 
नहीं बनता, इस से आप छोग कृपा करके कोई ऐसी 
यक्ति सोचें कि मुर्के कष्ट न हो और वक्त से उतर 
आाऊ' ।” लोगों ने अपनी २ यक्तियां बतलाई', परन्तु 
यह यांक्तयां उस गनुष्य के जो कि वक्त पर चढा था 
समक में न आई। वह साहकार का लड़का भी, जिस 
के बाप ने उसे रस्प्ता बांध कुये से निकाला था वहां 


पहुंच गया | इसने कहा कि एक लम्बा सनका रस्सा | 
घर से भंगराइये, में इसको अभी बिना परिश्रम के | 


उतारे लेता ह। लोगों ने इसे रप्सा मंगवा दिया | इस 


साहकऋार के लड़के न रस्सा हाथ में ले ऊार को फेक | 


ओर उस पूरुष से कहा इसे पकडरर तुम अपनी कपर 


में बांधो। व त्तस्थ एरुप ने रस्से को कमर में बांध लिया । | 





इज" ऑफ जल फचएतफा आल फुत ऋा कक क पलक ७ काका पक आा का ७ जा का +ज ७ करा २० अनफुककफकफफ ++ स्सेस>रूस +++रसर 








२ 2.0) 3८ 34. कीबरीचा॥यघ.८०:५, 3 ० 22.2:2:2:2क्‍:42-40:-% 20-80 «0 ५ ८९५०९: 40.4, /0.4 4 20:46 49:#0.4%.4% 4 /% 4 6०:०४ ८:७॥ 


१ ६ है३३ ) दष्टान्वसलुखाप 


ाण्माअदस०तरटक./१-ककबमारता भा लररवीककक 


छत तो साहकर का वेग दोनों हाथों से उस रस्स्ते 
को प$ह नीचे को खींचने लगा | वृत्त स्थ परुष ने कश 
८ यह कया करते हो? में गिरा । ? वह वृत्षस्थ परुष 
4 दोनों हाथों से वक्त की डाजी पडढ़े यह कह रहा था 
€ क्‍्लिमहारान ! में गरा' परन्तु साहकार के बेर ने 
कहा कि “ आप निश्वय रखिये, गिरोगे नहीं। रस्से 
में बांधपर खींचता तो हपार बाप दाद से चला भाता 
है। ऐसा कह वक्त से खोंब लिया और व क्षस्‍्य पुछुष 
नीचे गिरतेहो मर गया। लागों ने कहा ' आप तो 
| कहते थे कि यह तो बाप दाद से चली भाती है, यह 
| क्या हुआ, क्‍यों मरगया १? कहा ' कलियुग भो हे!! 


यस्यास्ति सवंत्र गति; स करमात्‌, 
स्रदेशसंगण हि याति नाशम्‌! 
तातस्प कयो5यॉलति अवाणाः, 
क्षारं जरू काः पुरुषाः पितन्ति ॥ 
४६-( कॉलियुग ) 
एक पवेद्जी बढ़ ही योग्य भोर अपने ग्राम के चारों 
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| बान ओर बड़ा ही चंचल या । वेध जो ने अपने पत्र के 
, पढ़ाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु उउ ने एके 


एफुफक कफ इ#कजुछ इक 
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अन्‍नननमबन. 





अत्तर भी न सीखा । कुछ काल के पश्चात वेधराजका 
' देवलीक होगया , जिस से कि सारा व्यवहार बन्द 
होगया। अब तो वेयराज़ के पत्र सोचने लगे कि इस 
प्रकार बेठ २ केसे काम चलेगा? अतः सोचा कि कोला 
| अयोत्‌ ओषधियों की पोटरी वही दादाजी वाली मौजूद 
। हे और गददी दादाजी बाली मौजदा और हाथ हमारे 
| मौजद फिर बेद्यकी क्‍यों बद करदी जाय ? यह विचार | 


सोगों को औषधि देने लगे, परन्तु फल उलटा होने ! 
| लगा । वह यह कि जहां वेचराज के समय में लोग 
| झोपधि से अच्छे हुआ करते थे वहां इन वयराज णी 


| के पेंत्र की औषधि से लोग मरन लगे | और यह होना 
| ही था । तंब तो लोगों ने इन वेद्राज के पत्र से कहा | 
। महाराज ! आपके पिता के समय में तो लोग अच्छे | 
होंगांते थे पर जब से आप झपषधि करने लेंगे तब से | 
निप्की आप औषधि करते वही मरजाता है यह क्‍या | 
बात॑ है! वैधराज के पुत्रने उत्तर दिया कि भाई कोला | 
बैंही, औषधि वही, गददी वही, शेकिन अब कलियग / 
भौ है, इस लिये लोग विशेष भरते है । याद रहै कि | 
काली सुंख दुःख का कारण नहीं,यदि है तो उसे काल | 
मैं सब की एक ही देशा होनी चाहिये, पर यह नहीं | 
होती । इस सेनिश्थयं है कि काले सुख दुख का | 
है।।  ] 
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| ( १३७ ) दृष्टान्ससमुशय 





४० गहप््रा ). . ! । 
एक मौलरी साहब एक सेठ # लटकेफो पढ़ाया करते 
थे । मोलबो साहब बचे से कहा करते थे “अबे कभी 
कुछ लाता नही” बच्चा उत्तर देगा था हि मौलबी 
साहब ! लाऊंगा । एक दिन उस सेठ के लड़झे के | 
यहां खीर बनाई गई, और अचानक ए| कुत्ता ने झा | 
कर वह ख्ोर ज'ठार दालो | जब सठ जी का लड़का | 
मोलदी साहब के यहां से पहकर आया तो उप्त लड़के । 
की थाता सेठानी जो ने कहा“आन चाहो तो अपने | 
मोलबो साहब को खीर दे आओ“ बच्चे ने कहा लाओो | 
बहुत अच्छा हे। मोलबी साहब को खोरदे आवें। माता 
ने एक कूड में खीर परोस कर बेटे को देदी । बचा | 
खार लेकर मोलबी साहब के यहां पहुचा | मोलबो 
साहब खीर देखकर बहुत ही प्रसन्‍न होगये ओभोर खाने ! 
के समय वोले कि“बच्चा क्या तुम्हारी मां म्ुकपर प्रसन्न | 
है, जो ऐसो बढ़िया खीर भेनी ?” | बच्चा भोला कि | 
“नहीं यह बात नहीं बल्कि आन हमारे यहां यह खीर ! 
पक्री थी, परन्तु मेरी मा कुड काम करने लगी, इतने | 
में कुत ने आकर इस खीर को जठार दिया, इस लिये ! 
मा ने कहा कि आन यह खीर मौलवी साइवको देशाझो] | 
यह सुनकर मौलवी साहब ने कोप में झा बच्चे का खीर | 
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दृष्टान्ससमुख्यय ( १३४ ) 


वाला कूद ए सा जोर स फेंका कि कूडा फट गया । 

जब कू डा फूर गया तो बच्चा जोरश्से रोने लगा। तब 
मोलबी साहब ने कहा “ अब रोता क्‍यों है? बच्चे ने 
3 कहा * मेरी मा मारेगी !। मौलबी साहब ने कहा “बच्चे 
4 हम कड़ा तुक मगवा दंग, | बच्च। बोला “ आप क्या | 
3 मंगवा देंगे ? हमारा भाई इसी में रोभ पाखाने जाया 
करताथा। यह सुन मोलबी साइबर वहुत शरमा गये ॥ 


। गुरुशश्रषया लेव॑ घेषण न तु मतकण:॥ 


चक्की 
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) ५४ १० बिना जाने हितकारी वस्तु का छोड़ देना) 
३ [ ढ़ी खीर ] 

ढ अहितहिताविचारशन्यबुद्धे 

२ अ्रतिसमयवहमिस्तिरस्कूतस्प | 
।.. उदरभरणमात्रकेवलेच्छो 


प्रसपपशाश्र पशाश्र का वशवषः ॥ 
+पक्र-स्थान में एक़ अन्‍्धा बेठा हुमा था। ,लोग 
उसके सामने खोरकी बहुत कुछ प्रशंसा किया करते ये। 
झन्पे ने ऋह्दा भाइ ! खीर फेसी हुआ फरती हे । ल़ोफ़ों 


भन्पने:क दा सफेद 
किन सर दिया कि कि सफद किक ब कक फाछकाक 30 कट 








सफेद केसी ? लोगों ने ऋह् “जेसा बगला ?” भरम्धे मे 
कहा“बगुला $साहोताहे” ४-4 आदपियोंने हाथ उठा 
के कहा “जिस प्रकार बगुलेकी टेदीगदेन होतीहै “। पन 
ऋन्धे ने कहा “देखें केसी स्वीर होती है १?! जब अन्धे 
ने उसका डाथ टटोला तो कहा “ यह तो टेढी खीर है 
बह इम केसे खा सकेंगे ? यह तो गले में हिलगेगी! ॥ 
“+४ + $४--- 
४२--९ सेखचिल्ली ) 
एक संखचिल्ली साहब एक स्टेशन पर रहा करते थे | 
हंक दिन एक पियां जो एक राबका घड़ा लेकर उतरे। 
मियां जी ने सेखचिललो से कहा “अबे इसे शहर ले 
चलेगा ?? सेखचिल्ली ने कहा “हां हुजर |” प्रियां 
ने कहा “दो पेसे मिलेंगे ।? सेखचिन्ली ने कहा “दो 
देना” प्रिवां ने सेखचिल्ली के सिर पर घड़ा रखवा 
आगे २ आप चले ओर पीछे २ सेखचिन्ली चला 
शा सेखचिल्ली की मन्सबेत्राजी देखिये | सेखवि- 
ल्‍ली सोचता है कि इस घंर्ड की शहर में रखवाई मुभे 
दो फैंस मिलेंगे; उन दो पेसीं की एक धुर्गी लगा, और 
जब झुंगी के अण्ड बच्चे होंगे तो उन्हें वेचेकर एऋऊ 
बकरी लूगां, भीर जक क्करी के बच्चे हींगे तो उन्‍हें | 
वेचके एक गो मेगा, और लत गंऊ के बच्चे होंगे तो ( 


ल्स्न्न्स्स्छ्ड्ल्ज्ज्ड 





रष्टास्ससमुण्य प्रमुशय.. ( १३७ ) | 








हें बेचकर एक भेंस लगा, और जब मेंस के बच्चे 
| होंगे तो उन्हें बेचके वयाह करू गा । फिर मेरे भी बालक 
| बच्चे होंगे शोर व बच्चे जब मुझ से कहेंगे कि “दादा 
हमकों फलां चीज लेदो! तो हम कहेंगे 'धा बदमाश !”! 
| इध शब्द के जोर से कहने में सिर से घड़ा गिर गया 
| और फूट गगा। यह देख मियां जो बोले “अवे ! तूने 
| यह क्‍या डिया ? घड़ा क्‍यों फोड़ दिया?” सेखचिल्ली 
| कहता है “अजी पियां आए को तो घड़े को पड़ी हे 
| यहां तो बना बनाया घर बिगड़ गया” । 


छिपा कदातक, छ # चाहा कक 


५३--( मू्खता की छड़ी ) 
| एक वार एक राजा साहब के यहां एक महात्मा 
| जी पहुचे.। राजा साहब ने उनको बड़ी सेवा की, 
| और जब महात्माजी चलने लगे तो राजा साहब 
| ने महात्मा को एक छड़ो देकर कहां “महाराज! आप 
| भ्रमण किया करते हैं; दुनियां में जो सब से विशेष 
| मर आप को मिले उसे ही बह मेरी छड़ी दे देना | ” 
| महात्मामी छड़ी लेकर चती गये। बहुँष कालके प्मात्‌ 
| जब राजा से भरथोका समय आया तो उक्त महात्माजी 
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राजा साइबर के यहां फिर आये, ओर राजा साइश् से 
मिक्षकर अश्य वां होने के पशात्‌ रोजां साइग॑ से प 
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( श्ह८: ) दरष्टाग्ससमुथय 








पूछा कि “राजा साहब ! यह राज्य पाट क्या आप के 
साथ जायगा ?” राना ने कहा “नहीं | महात्मा ने 
कहां यह पहल झटारी आपके साथ जायगा? ? राजा 
ने कहा “नहीं। महात्मा ने कहा 'धन सम्पत्ति, मणिक 
मोती, आप के साथ जायंगे ?? राजा ने कहा “नहीं ।! 
महात्मा ने कहा “वह फौज फ्रो हाथोघोड़े क्या आप के 
साथ जायंगे ?! राजा ने कहा “नहीं / प्रहात्मा ने कहा 
यह स्त्री भार बन्ध्‌ क्या आपके साथ जायंगे ?” राजा 
ने कहा 'नहों | महात्पा ने कहा यह तेरा शरीर तेरे 
साथ जायगा ?! राजा ने कहा “नहीं” फिर तेरे साथ 
| कोई जाने वाला है; क्या किसी साथो को तने संसार 
| से लिया (? राजा ने कहा “नहीं ।' तब तो महात्या जी 
ने कहा कि “राजा साहब ! यह अपनी छड़ो लीजिये 
| आप से विशेष मख और हमें नहीं मिल सका ।” £ 
किसी कवि का वाक्य है--- 


| छोक-- धनानि भूपों पशवश्र गोड़े. 
नारी गृहद्वारि जनः श्मशान । 
देहश्रितायां परडेकमर्गि 
धर्पानुगां गच्बति जीव एकः ॥ 
४४-( ईश्वर के व्यापक .जानने ओर से 
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न ला मनन 
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विश्वास होने से कभी मनृष्य न नहीं 


१ | 


कर सकता 2 । 

एक गुरु के पास दो मनुः्य चजा होते को आय। 
गुरु जी न कद्दा कि ' हप तंव दाना को एक खिलौनों 
देते हैं, सा तप खिलौनों को लेझइर ऐसो जग में जहां 
कोइ न हो, तोड़ लाभों: तब हम तगको अपना चेला 
बनालेबेंग १ ” दोनों चेले , अपना अपना खिलौनों 
तोड़ने के लिये लेघर चले।ए% चले ने तो 'गढ्नी के 
मकान के पीछे जा, भोर चारों तरफ देखा कि अब 
कोइ नहों है, खिलौना तोड़ कर लाकरः रख दिया। 
दूध ने जिलोना को लेकर सारा संसार ऊचो से 


ऊ'चो पहाड़ की चोटियां, ओर गहरी से गहरी समुद्र 


की सतह, भोर एकान्त से एच्चान्त अंधरो कोठरियां 

तथा बढ़े बढ भयानक वन रूद डाले, परन्तु उसे करों 
ऐसा स्थान न पिला जहां खिलौना तोड़वा। अतः 
दूसरे ने बेसाही खिलौना लाकर रख दिया । गुरु ने 
पहिले से पश्न हिया हि “ क्योंगो! आपको कईां 
ऐसा स्थान पिला जहां पर खिल्ोंना तोड़ लाये ? ? 
उस ने कहा “ गुरुजी | में तो आप के भंकान के पीछे 
गया, वहां कोई न था, बंख्रमेंने खिशोना तोड़"आप 
के झाग लाइर रखदिया?” दूसरे से कश/“क्त्रों प्री३! 
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| हूँ शछए० > हबष्टॉन्तलम जय 


' मुझहें कोई, ऐसा स्थान नहीं मिला जहां से लिलौगी | 

तोड़ लांते, तुमने क्‍यों लाकर वसाही रख दिया? ” 

| इस दूसरे ने उत्तर दिया कि “ महाराज ! मेंने ऊची 

| से ऊ'ची पहाड़ों की चोटी, गहरी से गहरी समुद्र की 

| सतह, अन्धरी से अन्धरी एकान्त कोठरियें, और 

| बढ़े बड़ भयानक जंगल घर, परन्तु एसा स्थान कहीं 

| न मिला जहां दूसरा न होता | महारा न-- 

पक्की दवः सवेभतेष गदः , 

सर्वव्याथी सर््वभवान्तरात्मा । 

कर्माष्यक्षः मवेभ्नताधिवासः, 

साक्षी चेता केवलो निगुणश्र ॥ 

 एकीहमस्मीस्यात्मानं यत्तं कल्याण मन्यसे । 

| नित्य॑ स्थितस्ते हथेष पुरयपापिक्षिता मानिः ॥ 

इस लिये नहीं तोड़ा? | महांत्माने इसे हो अपना 
चैसां बनाया और दूसरे से कहा “तू अभी इस यींग्व 

नहीं? ॥ 
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४४-( व्यथे विवाद ) 


|... दक सहर दामाद दोधों किसी खेत में इल चला 
. रहे के। सहुर ने कहा भहुर मातम बह से ४ कोश हे, 


। 


। 





ना # च की रंग बवहकडत्प कफ गज पतट परत कलनग्नना मत 


दृष्टान्तबव८कय (१७१) 


दामाद ने कहा “ तीन कोश हे ” | खत्ुर ने कहा 
| “ नहीं, चार कोश! दाप्राद ने कहा “सहीं तीन कोश? ॥ 
| उन दोतनों में युद्धहाएंढ प्रारम्भ होगया। युद्ध होडी 
| रहा था फ्रि इतने में उउक्को लह को, मो आपने दामाद 
| से लड़ रहा था भाई । ओर बोलो “पिव्ाज़ो ! क्या 
है?” बाप बोला टी ! अपक गाम यहांस खार कोश 
है;ओर यह कहता है तोन ही कोशहे। एक कोश इमारा 
मुझत ही में लिये जाता हे ?। बेटी ने कहा “ पिता 

त! आपने तो हमें हपार व्याह में बदो) बड़ो चोज 
दीं, अब क्या एक कोश भी न दोगे ? ? फिता बोला 
| * इश तरह एऋ कोश क्या चाहे चारों खेले पर यह तो 
| घ्लुफत भें ही लिय जाता था? ॥ 


+६.( इली विषय का दूशरा दृषान्त ) 
एक बार दो फाश्वफार अफोमदबियों ने सलाह ही 

हि यारो ! इस साल हप तुम दोनों साथ साभे इस 
बोबेंग। उन में से एफ बोला हि पार इत्र तो एड 
| गन्ना उस्तमें से नित्य चू सा करेंगे,दूधरे ने कहा यार ! 
हमस दे नित्य चू मा करेंगे ? पहिले ने करा “हो 
पतोत चजमें!। | दमर ने कहा 'तो हते चार चथसे 
उठ ने ऋद। “तो हय पांच रोन चत थे? ढपतने कहा 
हम ६ रोम ! | उठ ने ऋषह् 'हते ५ रान चममे 


७ आस कर शआाआ रा फासच ल एक उत्एएुक"क कुक रे के के कस उप पु रु पाएशक+ कफ २ पु जप 5 उपाय उकाव 
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ज्ल्‌८ क्‍यों चसेंगा १” उस ने कहा “ तूने क्‍यों कहा । 
कि इस ४ रोज चूसंगे। इस प्रकार दोनों में खबर हो | 
योर यद्ध हुआ । अब अदालत में म्ुकददमा गया तो 
मजिधष्टट ने कहा “ तुम दोनों ने हमारी जप्ीन में 
इस्ब॒ बोके खब ही चसी, इस लिये बीस बीस रुपये | 
खगान के दोनों दाखिल करो? ॥ 


शतं दवान्न विवदोदे।ति।पैज्ञस्य सम्मतम्‌ । 
विना हेतुमापे दन्द्वामते मुखस्य लक्षणम्‌ ॥ 
४.७-( मनुष्य पशञ्म ।केसप्रकार बनसक्ताह ) | 


| एक महोनंद नामक पुरुष था जो थोड़ा ही पढ़ा | 
लिखा था | दीन यहां तक था #ि जिसके निज का | 
मकान भी न.था। एक सिवाले की काठरी में किसछो 
राज्य में जयपर की ओर से रहा करता था | एक दिन | 
उसके ग्राम में दो मनुष्यों में कुछ कगड़ा हो रहा था। | 
पहांनंद बीच में कुछ बोल उठा । तबतो उन दोनों | 
मगड़ालओं ने महानंद से कहा शि त कहां का पंच है 
जो बीच में बोलता हे? यह सुनकर महानन्द ने रीता 
कि पंच कोई बड़ी अच्डी चीज़ है।.बस यहीं से महा- 
नंद जी के ह दय में पश्च बनने का ख्यात हुआ, भो 

यहाँ तक कि पश्च बनने के लिये महानंद ने खाना पोना 


रो्ज्क्ष्कज्जाका क्र क्छज्स्ज्ज् जज जसससा जज जज ऋअसम्सल्सर ६.4 कफृकफफाकाराफ 
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| सोना सब कुछ छोड़ दिया। उदासीनवृत्ति निशिदिन 
| पञच बनने के उपाय सोचा करता थां । महानंद की 
| स्त्री ने महानद की यह दशा देख उससे कहा कि 
| “स्वरामिन! आप भोजन न करने,जल न पीने बा न सोने 
| या दिन रात शोक में रहने से थोड़ा ही प'च बन जजा- 
| यगे ९ इस लिये आप अच्छो तरह भोजन कीजिये 
| और प्रसन्‍न रहते हुए आप को जो उपाय में बताऊं 


3८ कक: >०पयक कीजकमे न दे हक >। ७०8: ५७. कक के. 


सो कीजिये। तब आप पञ्च बनेगें”। महानन्द तो इस 
चाह सें हो था इस लिये कद्दा “ प्रिये ! बतलाहये 


| वह क्‍या उपाय है” ? स्त्री ने कहा “ आप अपने निज 


के कार्मों अथांत्‌ भोजन बस्‍त्र के हर के सिवाय 
लजितना समय आप को मिले उस समय में आप विना 


| दिसी अपने स्वार्थ के केवल परस्वाथे और संसार के 


| उपकार के लिये सबका हित किया कीजिये। और 


| बह बचा हुआ समय ग्राम के लोगों के कामों में लगा- 
| इये, बस कुछ दिन में आप पञुच बन जांयगे?!। महा- 


किए फर्श हफ कर कऋऊजछजजरुफक कक ल्ज्फ्क छा जज अ फजजज्फ 0 ही क को ही “22 कक की 9 आन 8 की की 


नंद ने यह ब॒त धारण कर लिया,यानी अपने भोजन 
बस्त्र के उद्योग के इतर जितना समय बचता था उसमे 
महानंद गांव में जिस किसी के यहां लड़का लड़झी का 
वित्राह होता था, जाकर विना कहे, उसके काम करता, 
जो कुछ कमाने | द्रव्य बचता भूखों को दिया करता, 
किसी को बीमार सुनता था तो उसके पास जा बेठता, 
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उसके काम करता , कोई मरज्ञाय उसके साथ जाता 
आदि २ परहित रिया करता था। उसीग्राम में एरू 
खत्रानों जो अपने घरको करोड़पती थो रहतों थी । इृक्त 
के एक ही बेटा था | यह बेटा बहुत ही बीपार होगया 


िआ एरणाएण।ओ पा कितना: । “7 य्ककनानसमनानुककनकनकवकनपदब्राव्फम पक. का 7 शाप चा 


ओर इस सत्रानी के पुत्र के पास जितने प्रोहितादि रहते थे 


उन सब की ये नियतथो कि अगर यह मरनाय तो द्र॒ब्य 
सब हमी लोगों को पिले | यह समाचार किसी प्रकार 
खतन्रानो ने जान लिया। खत्रानी ने ए+$ बढ़िया से 
यह सद् दृत्तान्‍्त कहा | बढ़िया ने कहा “इस ग्राम 


| में एक महानन्द नामक पुरुष, जो बड़ा ही परोपकारी 


आं ७: > “अं +ब 0" मत ली 


>> अन्‍रपकपमन+ जल 


>> +काक ० -मकमण, 
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है, रहता है। यदि उसे खबर हो जाय तो आप के 
लड़के के पास रहेगा ओर बड़ो अच्छो प्रकार औपदि 
आदि का प्रबन्ध करेगा” खत्रानो ने उस्ो बढ़िया के 
द्वारा महानन्द को खबर करादी | महानन्द आऊऋझर हर 
प्रकार से उस खत्रानी के पुत्र को संवरा, ओपधि आदि 
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का प्रउन्ध करन लगा, ओर खज्रानो ने पूत्र पुरोहितारि 


सब निकाल बाहर छिये | कुड दिन के बाद खत्रानो 
के पत्र को आराम होगया । तब तो खत्रानो $ हृदयमें 


| यह खूयाल पेदा हुआ ऊक्लि इसनो हमारे पुत्र की सेवा 


५ ->कजडिलल- 


बहुत कुड की है, अतः इसे कुड देना चाहिये । यह सोच 
खत्रानी २० हनार रुपया महानन्द को देती रहो,परन्तु 


कु कक काका का कक कफ फउक जा कक सककए आफ कफ जा जल कक फरूज पक उचलओ #फरफफका फू कार साफ साफ 
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महान द ने खत्रानी के बहुत कुडे म्राथना काने परभी न 
लिया । अब उस खत्रानी के पृत्र के है दय मे यह भार 
उत्पन्न हुआ कि यदि मद्वानन्द रुतया नहां लगा ता 
इसके उपकार का कुद्ध प्रत्यपक्रार करना चाहिय । इत 
उद्योग ही में था कि उप्त खत्रानी के पत्र को मालप 
हझआा कि महानन्द के ह दय में पंच बनन का खव्ाज्ञ 
है। बस खत्रानी के पत्र कराड़पती ने अून मनमें यह 
ठहरा लिया कि में उस पच बताऊगा आर खत्रा का 
पत्र राजा की सभा का मेम्वर था, अतरव अब 
जितने भी मामले इस खत्रा क पत्र के यहां आते सममें 
महानन्द को मध्यस्थ किया करता । इस प्रकार महानन्द 
का तमाम बस्ती में' शोर होगवा | अब के बार जब 
राज्य म पंचों का चुनाव हुआ तो महा।नंद का नाथ आया 
परन्तु कुछ लोगों न महानंद के पंच बनते में शिशात 
॥ किया, इस कारण महानंद पंच न बन सका । तब तो 
लोगों ने महानंद जो से कहा कि “अब आप पव बनने 





दृष्टान्तल उध्य 7 ( १४४) 


। 


का उद्योग दोठ दे। देखो आया अवाया नाप नर आप : 


नहीं चने गये तो आप पंच नहीं हो सक !॥। मदानंद ने 
कहा “जहां हमें कोई पू ता हो न था वहां हगरा नाम 


॥ तो आया तो आगे पञ्च उतर जाऊंगा! भहानंत | 


3 उसी भांति अपना काम ऋरता रहा | अगते वर्ष लोथां 


यब्ि 9० के कफ का कह फूत्सन्पइतछ चुत सय कु पुन चुत पण पट चुत पर आए कफ फुल आल आग तरह कक पातनकज्त कस पर का हाफ ज 
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मे महान्द को ५च चन लिया । कुछ लोगों ने राजा के 
पास जाकर शिकायत की कि “महाराज [| पंच की बडी 
जिम्मेदारों है । लोगों न एक महानंद को जिस के घर 
बार कुछ नहीं, महाकंगाल, न कुछ पढ़ा न लिखा, 
उसे पच चना है” राणा यह सुत्र कर हैरान हुआ ऊन्‍२़ि 
जब उस में कोई गुण नहीं फिर लोगों ने उसे पच 
क्यों चना । राजा ने ग्राम के लोगों को ब॒लाकर पूछा 
कि “जब महानद में न विद्या है, न धन हैं, न बल हे, 
फिर आप लोगों ने से पच क्यों चुना?" ? लोगों ने 
शै।जा को उत्तर दिया कि “विद्या वो हम तब देखते 
जब ३में उससे "'ढना होता. ७।र ब्ल इ्म त्व देखते 
जब हमें उससे यद्ध 3 रना शोता, अपर धन हम तब 
देख्ते जब इमें कज्य रूना होता | धमें ते ऐसा पंच 
रूस जिसमे $5) 4] ६० ३॥। $न्‍न्याय बाजब्र 
किसी पर न हो | सो यह गुण महान्द के बराबर 
ग्राम भर में किसी में नधों? । राजा राइब को महानंद 
के गुण झुन के बड़ा ही 5५म हुआ । राजा ने महानद ; 
को दला बडी रुवा की ऋॉर*१० म।ज जागोर काट दिये 
पर मइहाननद ५। जूस पहले ऋप्नो टूट पूटो भाप्डी 
में २हते थे फोर ५) रु० माश्वारी में अपना न्विाइ 
बरत थे इसी प॥कार करते रहे । और १० गांव जांगीर | 
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बालों में जो मुनाफ, होता था उनके विषय में महानंद | 
, बला कि यह जागीर मे प्रजाहित करने से मिली है, 
अत; यह जागीर मेरी नहीं, किन्तु प्रजाहित की है; इस 
लिय इन दश गांव जागीर वालों का मनाफ,! सब प्रजा 
हितदी में लगाऊगा । ओर ऐसाही करता रहा | ऐसा 
बचांव महानन्द का देख अगले वर्ष में सर्व लोगों तथा ' 
राजा ने महानन्द जी को पच क्‍या बल्कि सरपञ्च 
नियदब किया ॥ 


पह गन्तव्य स्थातब्यं पर्ची मः सह । 
पशु < वक्तव्य ।वेरोधन्नेव पश्चम; || 
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.... एक वेश्य, जिनका नाम, लाला स्वार्थीपल था, | 
 फूसादनगर नामक ग्राम में रहा करते थे | लाला | 
 स्वार्थीमल यथानाम तथागुण हो थे । इनकी एक 
कपड़े की दुकान बीच बाजार में थी। इनका सदेव 
यही ख्याल रहा करता था #&ि यदि किसी का भला 
हो तो मेरा कपड़ा «के । इनका काम यह था कि प्रातः 
काल से जाकर दृकान पर बिराज जाते,ओर हाथ में 
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एक माला ले “ राधे श्याम राधे श्याम ? जपा करते 
थे। जब देखते थे कि अब गाहक लोग वे जा रहे हें, 
तो बड़ उच्च सार से “ राधे श्याम २ ?? का महा- 
मंत्र उच्चारण करने थे | मिप्तम' साधारण ही ग्राहकों 
की दृष्टि ला था स्वार्थीयल की भौर जातो थी । जिस 
समय ग्र। को 3 दृष्टि इनकी ओर पड़ती थी, तो ये 
हाथ उठा आंट| तयों के संकेत से ग्राहकों को ब॒ला 
लिया का१ ते लत अं. # पास आते थेतो ये पूछा 
करत थ “ -.४ उ्ले ? ” ता उत्तर दते ऋपड 

ते भ्वा वी ।ल कहते थे  झोजिये, यह ता ४ 
घरकी दू धान है ओर ३आर भर में तुम्हें ऐड ॥। 
कपड़ा लहीं मितससला” । १, पश्रकार ये ग्राहकी को 
मंडते और जो आह+ दू 'री दृरनों से कपड़ा ले इन 
की दूकान के सापन से -+वा करते थे जब भी ये 
झपने मह[मत्र “ राध श्या4” को डच्चस्तर से उच्चा- 
रण करते | जद घप्की दृष्ण इनको ओर पड़ती तो 
संक्रेतसे ग्राद रोकी पे वा पडतेथे क यह कपड़ा कितने गज 
लाये ? जब ग्राइक उत्तर दते थे कि इतने गज। तब 
लावा स्वाथीपशा गरा पु द बता विपद्ात थ | तब आइक 
पश्त करते थे कि “लाता भी क्या हे ” <>| स्ार्थीमञ्ञ 


उत्तर देत थे हि “भाई तुम्हारी रुचि हे कि तुथ ये 


बपिक चुत हक फूतफक फआफचछतफता ऋअछलजाछ का कनक कपल रनज् रू यछन्क कक कलर छुछुछुकुर्न्यु चुप पज्न्छछछछुचुलइ सक 
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डच्टान्तसमुश्यय ( १४& 


कपड़ा ।) आने गज ले आये ; इमारे यशां से आप यह 
, &)॥ लेजाइये,क्पड़ा चाहे |) चार हो आने गज का हो, 
| पर लाला स्वार्थीमल की यक्ति यह थी कि एक आध- 
। बार घाटा खाकर भी वे ग्राहक को अपना बना लिया 
करते थे | इस प्रकार लाला स्वार्थीपल बड़ धनाव्य 
होगये थे, पर आप लोगों को याद रहे कि धम्मशास्त्र 
में लिखा हे :--- 


श्लाक 
अन्यायापाजतं द्वव्य॑ दश वषाणि तिष्ठाते। 
3 प्राप्त त पोडशे वर्षे समलं च विनश्यति) 


अधम से जोड़ा हुआ धन कभी ठहरता नहीं । 
| पापों की पजी कभी किसी को पची हे ? अतः लाला 
स्वार्थीमल के यहां कुछ तो चोरी हुई, कुछ राजा ने 
डांड लिया, कुछ पलिस ने हाथ साफ, किया, रहा 
रहाया अग्नि ने स्वाहा कर दिया । अन्त में दशा यह 
हुई कि लाला स्वार्यीमल दो दो पेसे की मजदूरी करने 
। लगे । लाला स्वार्थीपल जी ( राधाकृष्ण ) के उपासक 
तो थे ही। एक बार राधाकृष्णजी प्रसन्‍न हो के बोले 
कि लाला स्वार्थीपल मांगो तुम जो कुछ तुम्हारी इच्छा 
हो । लाला स्वार्थीमल मांगने वाले तो यह थे कि महा- 


॥+<#रू> जरूर >> ज> जज रूस जज जज रू जज जज ज जा जज जज ज> जज जजसज हज जज ज जज छू फरूल जरजफरफत 
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(१४० ) दृष्ट्राग्न समुष्य 


राज हप अपने एड्ोसियों से सदव दूने रहें। पर खास 


बेठे ये कि हम से पड़ासो सदव दूले रहें । राधा कृष्णन 


स्वार्योग्ल जो को एक “ घटा ? देकर कहा 


जब तुम्हें जिस चीन की आवश्यकता पड़े घन्‍्टा आप 





को सम्पूर्ण पदार्थ देगा और जितनी चीज तुम्हें देगा | 


उससे दूनी पड़ोसियों को देगा। जब लाला स्वार्थीपत् 
घटा ले रास्ते में आये तो ख्याल हुआ कि हाप इम 
राधश्याम से क्या मांग आये कि एड्रौसी हमसे सेव 
दुने रहें । खर जो कुछ हुआ, लेकिन जब हप घण्यडही 
न बजायेंगे तो पड़ोसी केसे दने होंगे । चाहे 
हम जो दो दो पेसे को मजदूरी करते थे बही 
दरते रहे, पर पड़ोसी केसे दूने होजांय ? यह बिचार 
( घटा ) बांध के कोठरी में बन्द करदिया झौर आउनी 


स्‍त्री स कहा “देख ! हम तो परदेश नौकरो के लिये 


#“# कफ कक ८ कर ऋकक सूरज कक छलका फकझा कला +् 


जाते हैं पर त कभी इस घट को न खोलना? | जब 
लाला स्वार्पीपल चले गय और लाला जो के यहां 
एक दिन खाने को कुछ न रहा, स्त्री को इस भांति दो 
बत हुये तो तीसरे दिन स्त्रो ने सोचा कि ओर तो 


मरे यहां कुड है ही नहीं | यह घंटां पड़ा हुआ हे, इसे 


ही बेच लाबें, तो दो चार आने पसे मिल जांयगे;जिम् 
से एफ आप दिनका निवोह होगा,फिर देखा जाग्रग़ा। 





>८ रूस काूूज उुज फन्‍सूर आलछ या के उन्कयन्करुकुस करके 


इस र्याल को लेकर स्त्री ने घएरा खोला तो घंटा बज 
गया | बस घट के बनते हा चार झाने इवे निज्गय 
और झाठ आठ झाना पड़ोतियों को मिते । जब स्त्री 
का दो चार दिन पेथे पिलते रहे स्त्रो ने समझ लिया 
कि ये घट में ही गुण है अत; स्त्री पांचरे दित घणटा 
ले «वी और बोली कि “या घंटेखर! आन हमको १० 
ग्राम मिल जांय ? | १० ग्राम मिले इसे ओर वीस बीस 
पड़ोसियों को मिले। इसने कहा “या घण्टम्वर ! इमारा 
तिखणएडा मकान बन जाय ” इनका तिखणंडा पड़ोसियों 
के सतखण्ड बन गये | इस ने कहा दया घंटखर ! 
. हमारे यहां इतनी फोन होजाय ? | जितनो इपके यहाँ 
हुई , दूनी पड़ोसियों के यहां होगई | इसने कह या 
घएरश्वर ! हमारे दरबाज इतने इतने घंडे हा थी हो नांय॥ 
जितने इसके यहां हुये, दूने पड़ोसियों के यहां हुये | 
अब रत्री न सोचा कि जब घर में इतना ए श्वय हो तो 
मरा पति करों दोदों पसे की मनदरी करे, अतः पतिप 
को पत्री लिखी कि “स्वाधिन ! आपके घर में सर कुड 
मोजद है, आप नौकरो छोडफर चते भाइय” । लाला 
स्वार्थो पल को पत्र| पहुचते ही यह रूपातत हझा फि 
जान पड़ता हे रि इसने घराा बजादिय। नहों तो हद 
ऐश्वये इतने दिन में कहां से अगया। ? क्योंकि भाने 


काका काका के आकतछ उनके कस जरक का सनक ७ जूक रूज > रूज सनक कक फ उत समपछ छुन्क्क्कन्‍्कन्फेपक का कन्याक. 
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भर की दशा लाला साशष भली भांति जानते थे । 

| परूतु सोचा कि चलकर देखे वया है ? जब घर आये 
| तो देखा कि हमारा तिखण्टा मकान बना है और पड़ो- 
| सियों का सतखण्डा | यह देख पत्थर में अपना शिर दे 
| मारा और कहा “हा ! हमारे देखते देखते पड़ोसी 
| दूने ! इस भांति अपने दश ग्राम पड़ोसियों के बीस 
बीस देखकर फिर सिर पएटकते रहे । इस भांति 
हाथी घोड़ा फौज आदि दूने पदार्थ पड़ासियों के देख 

| स्वार्थीमल सिर पीटते रहे और स्त्री का बड़ा फजीता 
। किया कि त्ने घण्टा क्‍यों बजाया । अन्त में अब लाला 
॥ स्वार्थोमल इस बिचोर में पड़े कि इन पड़ोसियों का सत्या- 
नाश किस प्रकार हो; परन्तु सोचत सोचते ुछ लाला 
॥ स्वार्थोमल के समझा में आ गया ओर लाला स्वार्थी- 
॥ मल घंटा लेकर बेठे और बोले कि “या घंटेश्वर ! 
॥ इमारोी एक अखितो फूट जाय?। एक फूटी इनको ओर 
दोनों गई पड़ोसियों की । इन्होंने कहा “या घंटेश्वर | 

| हमारा एक कान तो बहरा हो जाय” । इन का एक 
कान बहरा हुआ पड़ोसयों के दोनों । इन्होंने कहा 
| “या घण्टेखर! इमारी एक टांग तो दृट जाय”। एक टूटी 
| इनकी दोनों गई पड़ोसियों की । इन्होंने कहा “या 
। बण्टश्यर! एक कुआ तो इमारे दरवाज खुदजाय”। एक 
वि एफफपरुजप इक उ्कुफरर 
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“इृष्टप्लसमुचय पलेमज  पश ( १५३ ) 





खुदा इन के दरबाज दो दो पड़ोसियों के दरवाज ख्‌ द 
गये । अब ज़्योंही प्रात!काल हुआ तो लाला स्वार्थी- 
मल ने एक काठ की टांग अपने लगा तथा पत्थर की 


आंख लगवाकर चले कि पड़ोसियों की दशां देख 


कक. 


वें कंसे साले आनन्द कर रहे थे। पड़ोसी बिचारे 
झन्धे बहरे लूगड़े घसिलते हुये जो जो दरवाजे पाखाने 
झादि को निकलते तो कुझों में आ टुम्भ ठुम्भ गिरते 
ये। यह देख स्वार्थीमलकी छाती ठंडी हुईं। रचहे किसी 


जगह का वृत्तान्त हे कि-- 


करत्वं भद्र खठे खरो5हमिह के थोरे बने 
स्थीयते । शादलादिभिरेव हिंसपशुमिः | 
खादयो5हमित्याशया। कस्मात कष्टमिदं खया 


व्यवापततं महेहमांसाशिनः । हत्यृत्यन्नविक- 


व्पजल्पमुखेरेरते ध्नन्तु सवोनिति ॥ 


“न नै इ६ ३ ४ ५ “-“-+ 


४६-( खुदगर्जी ओर स्वार्थ से सवेनाश .) 
पर एक अलंकार आप लोग भरी भांति जानते हैं 

कि परमेश्वर ने सारे ब्रह्माएड का नक्शा यह शरीर 
बना रवेँखा है। अगर इस शरीर में एक अक्र भी खुद- 


हणम्िएससससशफजलास्‍ाताततमकसतततताक 
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( १५४) इृच्टाग्ससमुषाय 





गज्जीं करे तो शरीर भरका नाशहो नाय। इल्पना कोीज़ि- | 
ये कि किसी हलवाई की दृझद्ान पर बहुत ही उत्तम | 


लटट बने रक्‍्खे हैं ओर आंतों ने देखा कि लद॒द बने 
रक्‍्खे हें । अब अगर भाखें कहें कि लड्ड॒तो इबने 
देखा हे , काहे को हिसी रो बतायें ? तो आंखें चल 
व सकती नहीं तो लड्ड॒ केसे ५ायें | दसरे यदि पेर सहा- 


यना भो दंदें तो आंखे लड्टड ओ को रू नहीं सकी, न | 


उठा सकी, ओर अगर, झाखें उठायेंतो आखें फट 


जाय ! अतः आंखों ने एंसा जान.पेरों को खबर दी। / 


| 


परों ने लड़मों की खबर पा फौरन ही पहुंच गये। |! 


पर अब अगर पर कहें कि लद्ओं की खबर ता हप- 
ने पाड, हय काहे को किपी को बतायें तो पर से यदि 
उठाफ़े हतवाह की दृद्दन से लड् उठाया जाय तो 
सिर के बल तह़ से पृथित्री में गिरपडे । दरगरे पेर से 
चाह आप लड् को प्रिमलडाल पर पेर ल्ट खा नहीं 
सक्त , अतः परों ने हाथों को सचना दी । हाथों ने | 
लड्ओं की खबर पा बट्ट ही गप्पा जमाया। अब अगर | 
हाथ कह कि हमने लड् पाया, हप काहे को छिसो को 
दें? तो जब तक जिस हाथ में लड्ट रहेगा हाथ कुछ । 


च्क 
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कर नहीं सक्ता | दसर हाथ लद॒ढ का फोड़ फाढ चाह ६ 


फेक भल ही द॑ पर खा नहीं सकता | अतः हाथों ने | 


शिरस ०७७ ७ ७ अकसर ८ जू जज > करूफजरूस फ कफ ७ क ७२ कं ऊ कर क छू रूस फं ७ ७ का के उस ७ कप कक ७. 
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एंसा जान* म'इकफो खपर दी। प्रड ते लद॒दओं ह#ी | 
सचना पा चटट ही ज़ोचे को लचकर गपक छछिझक्क | | 
झार झगर ग ह कहे कि “हमने लड़ पाया सो काई 
को किसी को दे? तो अब यदि काह पूछ कि 
आपका नाम क्या है तो सह सिवा गलगलाने के शब्द | 
हीं निकाल सक्ता। दूसरे म'ह सिवा दातोंसे लड़ को 
चर कर देने के खा नहीं सका। अतः ए सः सोच मु इने । 
लड्ड पःको दिया परन्तु यदि पेट कह कि हमने लड़ | 
पाया सो काहे को किसी को दें? तो पेट फत जाये | 
ओर मनष्य टें होजाय । नतीना निकला कि यदि आंखें | 
खुदगर्जी ऋग्तों तो आंखे फट जातीं, ५२ खुदगर्नी कर- 
ते तो पेर टूर जाते, हाथ खुदगर्नों करते ता पारे जाते 
म'ह खदगर्जी करतातो मारानाता, पट, खरगरनी ऋरतई | 
तो मनुष्य का ही नाश होजाता, परन्तु इन आड्डों | 
ने खुदगर्जो न कर पेट को लद॒दिया पेटने- ट 


श्लोक । 
रसाद्रक्त ततो मांस मांसान्मेदः प्रजायते। 
भेदसोस्थि ततोमज्जा मज्जा शुक्रस्य सेमव! 4 


इप प्रकार लडु॒ को गला, मतपत्र का हिस्छा अलग 


कर, रहते रक, रकमे मांत, मांस से पश्ता, प्रत्जा : 
जुजुसुण उस पतकरफूर ्ल्स्ज ह>ककलकेंडरंन जज जे सनक कमेकग 











से इडी, हडी से सार, सार से बीरये बना दिया। | 
सोचो कि सब से १हिले काम किसने किया था ? पता 
लगा आंखों ने । इस लिये सब से उत्तम हिस्सा बीस्ये | 
ने आंखों को दिया। इसी भांति सब को बांद दिया। [ 
इसी भांति संसार में यदि कोई कौम खुदगर्जी करे 
तो. संसार का नाश होजाय, और इससे यह भी 
निकला कि परमेश्वर ने कुदरत में सबको एक दूसरे | 
का परोपकार करने के ही लिये बनाया है। जहां परों 
पकार नहीं और खदगर्जो हे, वहां नाश है । रवार्थी 
सावेजनिक बातों को बिगाड़ देते हें यथा--- 


त॒णं चाहं वर मनन्‍्ये नरादनुपकारिणः । 
घासोभूतवा पशुन्पाति भीरुन्पाति रणाइण॥ | 
<०-( शास्त्रों के अनुसार न चलकर अपना | 
अपना मतलब निकालना ) 


एक चिड़िया एक वृक्तपर कुछ बोल रही थी। | 

वृक्ष के समीप एक मेला लगा हुआ था जिसमें सभी 
कौम के लोग उपस्थित थे । लोगों ने पद्या “ भाई ! 
शोलो यह चिड़िया क्या कह रही है.” उनमें से प्रथम 

ब्सलमान लोग बोले कि चिड़िया यह बोल रही है कि 
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अन्धे सहसों एकत्र थे, परन्तु उसने सम्पण अन्धों को 


दष्टान्तसमुच्यय (२५७) 





: सोमान तेरी कदरत ? ओर हिन्दर्शों ने कहा झि 
& यह नहीं बल्कि चिड़िया बोलती हे कि ' राम लक्ष्मण 
दशरथ ' ओर बनियों ने कहां वाह जनाब ये क्‍या 
कहते हो ? विड़िपा यह बोल रही है “हल्दी पिरचा 
ढक रख ? यह सुन कपरतो लोग बोले कि वाह यह 
आपने खूरहो कही ? चिड़िया यह नहीं बोलती बल्कि 
चिड़िया यह बोलती है ल्‍ि “ दण्ड मुगदर कसरत ?? 
इसके बाद तम्बोलियों ने कहा कि चिड़िया यह नहीं 
बोलती बल्कि चि/ड़या यह बोल रही हे कि पान 
पत्ता अद रब ? पन; सत ऋझातने वाली बढ़िया ने कहा 
कि चिड़िया यह बालतो दे कि “चरखा पोनी 
चमरख ? पनः; माली वोल हू चिड़िया यह नहों बा - 
लती बल्कि चिडिया यह वोलती हे कि “ नींब नारंगो 
कपरख!| एन; बाबने कहा (किताब अपनी खाल रख*? 
पन; एक मिस्त्री ने कहा “मेज कुरसी यहां रख” । 


६१ ( अन्धपरम्परा ) 
एक बार एक परुष ने बहूत से स्थानों के अन्धों 


का निमंत्रण क्रिया । निमनन्‍त्रणदाता ने अपने घर में 
पक आदपी के लायक भोनन बनाया था। यहां 


फू 


हे 
# 
५ 
| 
छः 
हि 
१8 
क्र 
५ 
ज 





पेर धला २, बिठला दिया । जब परोसने खड़ा इआ। ६ 


.___ ६... >ब्थ्य्पन््ज् वमका मतर रू; -#अऋकासाजज लक अऋजज जज कल ज्ल्‍ल्क्षक्षए आज सज > रूस सर उक। 





|... 2 कप रि के 880:% ऑटके ४६ ०.३5... 





€ शृपट ) डष्टान्ससमुधय 





सो उसने अन्धों से कहा ““वयों भाइयो | इम बार२ क्‍यों 
हैरान हों कि एक बार पड़ी परसें, दूसरी दर्फ शाक 
लावें, तीसरी दफे, दही लावें, इस प्रकार बहुत देर 
होगी । इससे तो अगर आप लोगों को सम्पति हो तो 
पक दी बार में सब परोसते जांय १” अन्धों ने कशा 
बड़ी अच्छी बात है । उसके घरमें जो एक आदमी के 
लिये रूब सामान बना था एक अन्ध के आगे ऊपर से 
चडियां डाली, ओर शाक दही झभादि सब परोस दिया- 
झन्धे न टटोल लिया ओर सताष कर बठ गया कि 


: ख्ामान आगया । उस परोसने वाले परुप ने, जब 
इझन्धा अपने हाथ उठाके बेठ गया तो, उस भन्ध के 
+ खाबने से वही सम्पूर्ण सामान उठा दूसरे के आगे 


भरसा फिर उसने भी टगोला और यह जाना कि 


मेरे आगे भी सब सामान आगया और सतोष कर 


हाथ ऊपर को उठा बेठ गया । उस परों- 
सने वाले पुरुष ने फिर वही सामान दूसरे अम्धे 
के सामने से उठा तीसरे के आगे परोसा। इस प्रकार 
सब को परोस गया, ओर सबों ने यह निश्चय कर 
लिया कि हमारे आगे भोजन आ गया। $.ब परोसन 
वाले पुरुष ने कहा अब आप लोग भोजन कोॉजिये । 
अब अन्धों ने जब अपने आगे भोजन न देखा तो 


इृष्टान्तस मुणय ( १५६ ) 
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आपस में ही एक दूसरे को दोषारोपण करने लगे। 
| एक दूसरे को बहता था कि तूने मेरा भोजन क्यों 
ह उठा लिया १ इस कारण खूब ही परस्पर सोटा चला। 
यह भग्ड़ा जब पश्चों में पहुचा तो अग्चों ने वहा 
॥ “परोसरने वाले न परोसा हैे'इसका कुछ अपराध नहीं। 
| इस का दाष्ट्रोग्त यह हे कि इसी प्रकार अकल के अम्धों 
| को स्वार्थो लोग लड़ाया करते हैं; पर अन्धों को नहीं 
समता | 
श्‌ " ३ 

६२--( वेतमान समय के श्राता ) 
घक जगह एक पण्टित कथा बांच रहे थे । वहां पर 
| बहुत से श्रोता सन रहे थे परन्तु उन्हीं श्रोताओं में 
शक लालाजी जो कौम के कायस्थ थे, कथा सुन रहे 
थे। पं० जी ने कहां कि “ 2खादगरिनरणायत ” ब्रह्मके 
इ४रूसे आग उरपन्‍न शोती है। पर रालानी ने समझा 
के ब्राह्मण के / ख से आग उत्पस्नहेती है। अब कुछ 
दिन बाद लाला जी अपने घरसे एक दूसरे ग्राम को 
| चले :' यह हुदवा बहुतपया १२त थ। इ३न्धन व्म्पाख 
कौर च्दूम तो ले ली ५र दियारुलाई की डब्बी इस 
छिये नहीं की कि ३सहोने सुन 'क्खा था कि ब्राह्मण 


का चफत्फफ का शत काका का काच कफ फक्फफाफाफ्फकाफाफा्छफ एफ 
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३ (१६७ ) दृष्टान्ससमच्ज़य 
ै के मुख से आग उत्पन्न होती है ! बस सोच लिया कि 





र; जहां ब्राह्मण विल जायगा 
बहां पी लगे । लाला जी चलते चलते दापहर को एऋ 

ओर प१रुप को टेघफर पूछा कि “आप कौन हें १” | 
उन्ग इहा “ब्राह्मण” । बस लाला जी ने निश्चय कर 
( या 75 अब शाग पिल जायगी, हुक्के पीने का | 
/ आरा, ह ' ऐशा सोच उतर पड़े और इन लाला जी | 
/ + प>न। न !+% “आप कौन लोग हैं? ? इन्हों | 
ने +६ “५ मदर में कायसथ हू? । ब्ष यद्द पुद् पांद | 
| वे थार जा ता सा गये क्‍योंकि ये भोजन भाजन 





॥.#+४.+ 4 & 


१ »के थ | आर त।भाजी स्नान भोजन करने लगे | 
मरे भीजत कर चुरे थ ओर लालाजी को हुकऊई की 
आवश्यकता १: । श्र ५ इन्होंने चिलप में तम्पाखू रख 
पक कड़ा ६ ब्राह्म० के पाप्तजा ब्राह्मण के मुखर में ॥ 
| ल्गादिया | बट' देग्तद लगाये रहे, पर ऋाम न | 
| निकली | हट? साया कि हम पद के बाहर लगाये हें, | 
| इग न्यि एग ही हिकलनी। ऐसा बिचार कड़ा | 
ब्राह्मग पे एच से घ ८7 दिया । ब्राह्मण भरपरा के ! 
| उठ बेंगा थार शा पेज "पा यह क्या छरते हो”! । 
| लाताजा व दा / हा व ! ठ।। ऋअेयामेंजुत है । 
कि ब्राह्मण 6 [6 व श्र [45 दा! हे, सा आते | 


2०३० बडे पक ओ>,  अंछ,. ++ न्यूटपए, नफा पक कि के पक उक अचक पवार कर 
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ले रहे थे,क्पोंकि जरा हुक्का पोने बाले थे। क्राह्मण भी 
दूसरा परशुराम ही था | उसने लटठ उठा,लालाजी की 
ख्रोपड़ी में दिया । लालाजो बोले “हें हं यह क्या करने 
हो”? ब्राह्मण न कहा “तप कायथ हो इस लिये चटनी 
| को केथा तोड़ते है? | धन्य रे श्रोताओं ! बद्धिकी बलि- 
| हारी हे | 

यस्य नारहिति स्व प्रज्ञा,शशा्त्न तस्प करोति किप्त। 
लोचना+पां विद्वीनत्य, दपेण: | करिष्यलि ॥ 
“72% £छ४केए४-- 
६३३--( देशकाल के विवारशन्य काम 
करने वालकी दशा 2 
एक बार एक पुरुष कुद बीमार था। उसने एक 

बेय के पास जाकर इलाज पूछा । वद्राज ने कहा 
कि “तुम प्रथम जल्लाब लो,तब हम तुम्हारो चिकित्सा 
करेंगे!।.जुल्लाब देकर वेद्रराज ने कहा कि “खाने को 
खिचड़ी खाना” । यह मनुष्य बेचारा साधारण ही पढ़ा 
लिखा था, इसने कहा “वेद्यराज ! आपने खाने को क्‍या 
बताया १” कहा “ट्िचड़ी? | यह जान वह बीमार परुष 

बंधराज को प्रणाम कर अपने घर को चल दिया,लेकिन 
| थोड़ी दूर चल कर खिचड़ी भूल गया. फिर लोटकर 
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3 ( १६२ ) इष्टान्तसमुश्यय 


| वेद्यराज से पूछा “वेधराज ! आपने खाने को हमें क्‍या 
| बताया था? १ वेद्यराज ने कहा खिचड़ी! । अब यह 
| पुरुष खिचड़ी शब्द को रटता हुआ घर को चलदिया 
| और शीघ्र २ खिचड़ी खिचड़ी कहते जा रहा था, 
॥ परन्तु वह खिचड़ी २ शीघ्र २ कहने से खिच्डी के 
| स्थान में “खा चिड़ी? रटने लगा ओर खाचिडी रूा 
3 चिड़ी रटता हुआ जा रहा था कि इतने में एक काश्त- 
| कार जो अपने खेत से चिडियां उठा रहाथा उसने इस 
3 परुप के मुख से खाचिड़ी खाचिड़ी शब्द सुन इसे 
ह खूब ही एीटा ओर कहा कि “मं तो चिड़िया डड़ा रहा: 
 हू' और तू कहता हे कि खाचिड़ी खाचिड़ी? । इसने 
| कहा कि तो फिर हम क्‍या कहें ९" काश्तकार ने कहा 
3 कहो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी? | *ब यह पुरुष उड़ चिड़ी 
| उड़ चिड़ी रटता हुआ भागे का चला | कुछ दर पर एक 
| बहेलिया चिड़िया पकड़ रहा था, यह परुप वहीं से यह 
| कहते हुये कि उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी जा निकला । बहे- 
| लिया क्रोध में आ कि देखो इस बदमाश यो कि हमें 
$ तो एक एक चिड़िया मुश्किल से पकड़ने पर 5लती है 
3 आरयह कहता हे कि 'उड़ लिड़ी उड़ चिड़ी! खूबही पीटा । 
| ने रोत रोते बदेलिये से पद कि भाई फिर क्या 
3 कहें ? बहे।लय ने बतलाया तुप यह कहीं कि “झात्रक 


लुक कक 
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रष्टान्तसमुच्च य ( रैंद३ ) 
७ आम न 
| ज्ञाब फंसि फंसि जाव आवत जाय फ'सि फसि जाव”। 
 झब यह परुष रटते हुये आगे चला कि एक स्थान में 
। झोर चोरी कर रहे थे कि इतने में ये जा निकला ओर 
॥ रटता था हि आदवत जाव फंसि फंसि जाव आदत 
| जाबव फंति फंसि जाब! चोरों न कहा कि यह बड़ा ही 
| पाजी है, देखो हम लोगों ने तो बड़ो कठिनता से संध 
| लगा पाई ओर यह कहता है कि 'आवत जाबव फसि 
| फूसि जाव आरत जाव फलि फरा्ति जाव! इन्हें बहुत 
॥ पीटा । यह विचारा फिर रोने लगा आर चोरों से प'छा 
॥ “अच्छा अब हम क्या कहें”? चोरोंन कहा कि तुम कहो 
। ले ले आाझों धरि धरि जाव ले ले श्राओ धरि धरि 
पं जाव!। चप्त यह पुरुष यह रटते हुए चल पड़ा कि आगे चार 
| मनुष्य एक मुद्दों लिय हुए जा रहे थे कि इतने में यह 
| परूप यह रटता हुआ कि “ले ले आबो धरि धरि जाव 
से ले आवब धरि धरि जाव ” पास से जा निकला । यह 
शब्द सुनते ही उत चारों परुषों ने मुर्दे को रख के इसे 
खूत ही दुरुत्त किया ओर कहा “अबे उल्लू ! हमारा 
तो नाश धोगपां भर तू कहता है कि “ले ले आओझो 
घरि घरि जाव ले ले आञ:,्ररि धरि जाव”। इस पुरुष 
ने सेते हुर उन चारों से पूछा “तो महाराज! फिर हम 
क्या कहें” ? उन्होंने कहा कि तुप्र कहो “राम करे ऐसा 
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। ६ ईहैदेछ ) हृष्टान्तसम लय 


| दिन कबहूं' न होय राम करे ऐसा दिन कवहू न होयः। | 
अब यह रटते ग्टने एक राजा के ग्राम से जा निकला। ।/ 
वहां तमाम उपर में राजा साहब के पहिले ही लड़का है 
हुआ था । जिसकी प्सन्‍नता में कहीं बाज गाजे बज | 
रहे थे, कहीं बन्दुऊके तोपं छट रही थीं, कहीं यद्ञ होम | 
हो रहे थे | ऐसे समय में यह पुरुष यह कहते हुये कि ॥ 
“राम करे ऐसा दिन कबहू' न होय राम करे ऐसा दिन । 
कबहू' न होय”? निकला । यह शब्द राजा के कान तक 
| पहुंच गया । राजा साहब ने इसकी “हड्डी हड्डी ढोली । 
करवादी ओर कहा “क्यों रे मक्कार ! तमाम उमर में | 
हमारे लड़का हुआ । तमाम गांव प्रसन्‍नता मनाये और ! 
त्‌ कहता है कि “राम करे ऐसा दिन कबहू न होय”।इस ! 
पुरुषने रोते हुये फिर राजा से पृदा “अच्छा महाराज! । 
| तो हंम क्‍या कहें १? राजा साहब ने बतलाया कि “राम | 
करे ऐसा दिन नित उठि होय राम करे ऐसा दिन निस | 
उठि होय'* अब यह पुरुष यह रटते हुये चला कि एक | 
गांव में आग लगी हुई थी । गांव वाले सभी विचारे | 
झापत्तिमें थे और यह परुष ऋहते हुये कि “राम करे 
ऐसा दिन नित उठ होय राम करे ऐसा दिन नित उड़ 
होप” जार्न्‍न कला । लोगों ने इसे खबर धारा। गरज इस 
प्रकार यह जहां गया 7हां यह दशा हुई। 
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६४--( शठाबना शठता के नहीं मानता ) 
एक पाबानी के पास कुछ खुबणं की अशरफियां : 
एक सोटमें बन्द थीं। बाबाजी ने कहीं तीथंयात्रा करने 
| का विचार किया | इस कारण बाबाजी एक सेठनी के 
पास जाकर बोल कि “सठ जी ! जरा हमारा यह 
॥ सोंटा जब तक हम तोथयात्रा करके न लोटें रक्‍खे ; 
॥ रहिये?। सेठ जी बोल “महाराज ! यहां सोंटा रखने 
६ की जगह नहीं ” | परन्त जब बाबाजी ने बहुत कुछ 
| कहा तो सेठ मी ने कहां “अच्छा प्रहाराज ' जाब 
। उस कोने में रखदा, जब आना तब उठालना” । साथ 
। जी सोंटा रखके चलेगय । परन्तु यहाँ सेठानी ओर सेठ ' 
| रोज उस सोंटे को उठा उठा देखते रहे, और आपस ! 
| में कहते थे “हि सोंदा भारी बहुत हैं;जाने क्या बात!!! | 
| सोंट के ऊपर एक फ ल्‍ली जड़ी हुईं थी । सेठ सेठानी 
| ने कहा “मालूप देता है कि इस सोंटे के भीतर कुछ 
। भरा है, हो न हो यह फलली उखाड़ कर देखना / 
| चाहिये, इसके भीतर क्या हे??? सेठने ऐसा ही किया । 
| जब फुल्ली उतारी तो उप्त से बनाद्न भसरफि.यें गिर | 
है यड़ीं । सेठने असरफि यें घर में रख, सोंटा फेंक दिया। 
| जब कुछ काल के पश्चात साध जी लोटे और सेठ नी 
॥ के पास जा सोंटा मांगा, तो पहिले तो सेठ जी ने 
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॥ साध जी को पहिचाना ही नहों । जब पहिंचाना तो 
बोले कि “आपका सोंटा तो छछन्दरी खागई”। साधु 
जी चुपचाप रह गये और सेठजी के पास से चले गये। 
थोड़े दिन में आके उसी गांब में अध्यापकी का काम 
करने लगे | वहुत से गांव के लड़के साधुजी के पास 
आने लगे और उन सेठ का लटका, निन्‍होंने सोटा 
छलछन्दरी को खिला दिया था, आने लगा । कुछ दिन 
के बाद साथ जी ने उस सेठ के लड़के से कहा कि 
“टख आज जब तमं छट्ठी दे अमुझ स्थान से लो”ट 
झाना, अगर न लोटा ओर तन घर चला गया ता 
समभ लेना कि तरी खाल खींच दूंगा” । सठ का | 
लड़का वेचारा भय से लौट आया। अब तो साधु जी 
ने उस लड़के को एक कोठरी के अन्दर खाने को रख 
दिया और उसे बन्द कर दिया; ओर कहा कि अगर | 
तृ बोला तो समझ लेना कि तू था नहीं” । थोदी 
देरमें जब समय विशेष व्यतीत हुआ तब संठजी ने अपने 
लड़के की तलाश की तो लड़का न मिला ! सेठ ने 
जाके साथ जी से पूछा कि “साथु जो ! आन लड़का 
हमारा घर नहीं गया” ? साथ जी बाल “भाई ! 
सब लड़कों से पूछ लो,हमने ता उसे छुट्टी दे दी, पर 
हम नहीं जानते कि आपका लड़का कहां गया ”। 
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टष्टान्तलमुश्य प ( १५५ ) 
जब सेठ जी ने लड़कों से पछ्ा तो लड़कों ने कद्य कि 
“हप्रार साथ फर्ला स्थान तक गया, फिर हम नहीं 
जानते कि कहां गण्श” । सेठ जी फिर इधर उधर घृष 
कर साधुनी के पास आये और बोले हि “साधु जो ! 
लड़का नहीं मिलता; जाने कहां गया??। साध जी ने 
कहा “यहां से तो हमने लड़के को छट्टी दे दी थी, 
रन्तु हां एक लड़के को एक भिद्ध उसकी चाटी पकड़े 
हुये ऊपर को लिये जा रहा था” | सेठजो ने पुखिस 
में रिपाट की । थानेदारने आकर पूछा कि “साधुजों ! 
सेठ का लड़का कहां गया १” साथ जी ने कहा “हपने 
तो यहां से छटटी दे दो हे; आप सब लड़कों से पहछ 
लें ।!' जब थानेदार ने लटकों से पद्रा तो लड़कों ने 
साफ कह दिया कि “ हजर [ हमार साथ वह लड़का 
फलां स्थान तक गया है, फिर हम नहीं जानते” | पनः 
धर जी बोले कि “थानेदार साइब ! हां एक बात 
हपने देखीथी #ि एक गिद्ध एक लड़केकी चोटी पकड़ 
ऊपर को लिये जाता था”। थानेदारने कहां 'कहीं गिद्ध 
लड़के की चोटी पऋ्रद उड़ाले जा सकता हे??? तब साधु 
जी ने कहा कि-- 
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श्लोक । है 
शठस्थ शाल्य शठ एव वेसि 


नवाशठो वेत्ति शठस्थ शास्यम्‌ | 


जम धिाांबंधभभाआी 
चक्र म्ज्ड्झ्स्फ्ट्स सूससा 9 ५, चर पा स्न्स्ण्स 
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खललुन्दरी ग्वादति लाहदण्ड, 
कथन्न गडेन इतः कुमारः ॥ 
महाराज! “शर्ट प्रति शर् कुयात्‌ साथव॑ प्रति साथ- 
वास ” । इस कहाबत के अनुसार जबतक शठ के साथ ! 
शठता न कीजाय तब तक शटठ नहीं मानता । रस लिये 
महाराज ! इमने इनके पास जब तीथयात्रा को गये थे 
सोंटा रक्‍वा था। जिसमें इतनी अशरफियां थीं। जब । 
इमने झआके सठ जी से सोंटा मांगा तो संठ जी बाज्ने | 
कि लोहे का दण्डा छछन्दरी खागई तो हुजर अगर | 
छुछन्‍न्दरी लोहे का डण्डा डगिल दे तो गिद्ध भी सेठ 
का लद॒का डाल देवे ?' यह जान सेठ जी ने सम्पूर्ण | 
अशरफियां मय दण्डे के साथु जी के भेंट को ओर ! 
खाध जी ने सेठ का लड़का कोटठरी से निकाल दिया । 
सच है किसी कवि ने कहा है- 
श्लोक । 
यस्मिन यथा वक्तेते था सनुष्य- 
सस्‍्तस्सिन तथा वस्तितव्यं सघमः । 


हक 


प्राघाचारों साथया वर्तितव्य$, 
साध्वाचारः साधुना प्रत्युपंयः ।। 
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टष्टान्ससमुश्य ( १६६ ) 


औन>>+ >ज-+ ७०३०-30 “ामह-मकाऊ3५.5+> पक +ममकाक कान, 


६५-( श्राह़ करना तो सहज हु पर 
सोधा देना कठिन ह& ) 


|. एक अहीर ने एक बार थ्राद्ध करना चाहा । सब 
सामान तय्यार कर एक पणिडित को बलाया । पं» जी 
ने कहा कि 'बौधरी साहब! जसा हम तुप से कहें वसा 
| करते जाना” । चौधरी साहबने कहा बहुत भच्छा?। पं० 
जी ने कहा“लेव चिरुआ में जल” चौधरी साहेब न लेकर 
कहा“लेब विहम्रा में नल”। प० जी बोले “हम तुम से 
कहते हैं? चोधरो साहब न कहा “ हम तुमसे कहतेह ??। 
थंं० जो ने कहा “भत्र सुनता नहीं ? | चाधरी साहब 
ने कहा अवे सुनता नहीं? । पं० जी न गस्स 
में झआ एक थप्पट चौथरी साहब के मार दिया 
ओर कहा कि चिरुआ में जल ले कर आचमन कर ।?? 
चौधरी ने पं० जी को उठाकर दे मारा और एक थप्पड़ 
लगा कहा “विरुआ में जल लेऋर आचमन करो” । 
अब प० को और कोध आगया भोर बोले - 
छोक । 
लात घुसा कसरसध्य चटकन सखुसखभज्जनम्‌ । 
चरणदासी सासमध्य बार बार धड़ाधड़म्‌ ॥ 
यह श्लाक पढ़ अद्दीर को पीटने लगे। भद्दीर ने प० 
जी को मारते मारते इृदडियां ढीली करदीं । इस 
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प्रकार २ घएटे श्राद्ध हुआ । पश्चात्‌ पं० भी कां खते कू- 
खते अपने घर पहुंचे | पण्डितानी जी रास्ता देश रहीं 
थीं कि पं० जी श्राद्ध कराने गये हें कुद लिये आते 
गंगे। वह (० जी की यह दशा देख पणिडतानों 
क्रोव में जल वेठगई । णहां चौधरी जी अपने घर आये 
तो चोधराइन ने पूछा कि “श्राद्ध होगया” चौध री ने कहा | 
ल्‍ हां होगया? तब तो चोधराइन ने कहाडि “प०जी को 
। सीधा नहीं दिया” चौधरी बोले “क्या बतायें श्राद्ध तो 
२ घणट तक होता रहा पर सीधा देने का ख्याल नहीं 
| 


#००>.. ७०: ०१. अकान, 4वाए-..गमा,गाह गा +उमल-गाल...आए वाल अत #बाखाा 
कक 4+००-०क-पनक। 


फटपि कक अपथवी के... डी मय ब-- 


(करनके ऑकाजन्‍तनी, 


रहा ” | तब तो चौधरी ने चौधराइन से कहा “अच्छा , 
सीधा अब तुम जाफ़े दे आभो। ”?” चौधराइन आटा 
दाल घी लेके ज्योहीं प० जी के मकान पर पहुंची तो 
वहाँ पं० और पणिटताहइन दानों क्राध में जल रहे थे। 
अतः दोनों ने पिलके चॉधराइन को खूब पोटा, पर 
चोधराइन जी इस लिये न बो्लीं कि जाने सीधा शा- 
यद इसी प्रकार दिया जाता हो । जब चोधराइन पिट ल्‍ 
पिटा के घर आई तो चोधरी से बोलीं कि “चौपरो! 

' आद्ध करना तो सहेज है पर सीधा देना -बड़ा कठिन 
है, इगर आप सीधा देने जाते तो मालूम होता । 





है 
जरा हर कै _खइरफातालमतपकााउक 


-( मार तोरि शआ्राड़ कराना ) 
.... एक पणिडत केवल श्राद्ध ही पढ़े हुए थे। जहां 
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कहीं व्याद, जनेऊ, घुण्ठ न, कणच्ऊद, भागवत्त, बचने 
जाते वहां वेवार ओर तो कुड जानते ही न थे वही 
झपनी श्राद्ध की पोथों खोलऋर बठजाते थे । एक 
जगह सत्यनारायण की कथा थी। बहां से बुलाबा 
आया तो पदित जी अपनी श्राद्ध की पोथी ले जा 
बिराज | वहां जब सत्यनारायण ही कथा के स्थान में 
आद्ध का पाठ करने लगे तो एक जगह निकला कि 
“अपसब्पम्‌! लोगोंने कहा “महाराज! यह सत्यनारायण 
की कथा में “अपसब्यम्‌ के पता ? तो पं० जी ने कहा कि 
यह अध्याय की 'सपाप्ति हैं!। बोलो राबाकृष्ण की जय। 


इति प्रथमो एध्याय: | 


दी 
_इन्‍ममम्ीलाछ 


45400 6 ८१५४ 
ै श्र 
[| 


कं 42.4 4» “६ 


“- के ८ कट # ६ ६-८ # --- 
६७-( अन्धपरम्परा ) 
एकबार एक सेठजो के घर में व्याह होकर मड़वा 


बिक 


! हो रहा था । लड़का लड़की गांठ जोर तथा सब लोग 


३. 


ह सेठ जी के आंगन में बठ हुए थे, इतने में सेठ जी के 





। घर में एक बिल्ली मरगइ । अब सेठानी नी ने सोचा 
कि एस समय में मरी बिल्ली वम्तिट्वा कर बाहर 
भेजना अनुचित हे इस से सेठानी नी ने वह मरी बिल्ली 
। एक भोवे के नीचे मद दी। यह सम्पूर्ण चरित्र सेठ 


ह््ज्ल्जककऋषखसज्खसाक आओाजज्ज्ज्ज्स्स्स रूस # अर फऋ रू रू जज रू सम चप्ज 
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£ शैऊरे ) डष्टान्तस मुख्य, 


न्फ्क्छछ 





जी की लड़की अपने आंगन में वेठी बेटी देखती रही । 
| जब वह लड़की अपने सामरे पहुंची ओर बहुत दिन 
के परचात्‌ उसके सासरे में जब उसकी ननद का विवाह 
 हुआ,ओर जब बरतावन होने लगी, सब लोग भगन 
में आय ता अपनी सास से कहा “अम्मा ' एक दिल्‍ली 
| तौ लाओझो' । कहा क्यों? कहा हमारे यहां मार के 
| ओब के नीचे इस मौके पर मंदी जाती है? । ले सांटा 
बिल्ली को मारना प्रारम्भ किया। अब वहां शोर मचा। 
इसी भांति हमारे बहुत से भाई विना समझे सनातन 
समझ बठते हैं | 
दानाय लक्ष्या: सुकृताय विद्या, 
चिन्ता परब्रद्यविचारगाय । 
परोपकाराय बचांधसि यप्प, 
घन्यश्लिलोकालिलकः स एव] 
|... ६८-( क्या से क्या मान बेठे 2 
णक ब्राह्मण की लड़की जन्प्र से ही बड़ी साध्वी 
| और भक्त थी | निशिदिन इ श्वरभजन में वृत्ति, गीता 


का पाठ और इस महामन्त्र का जाप जिया करती 
थी किः--- 


राम कृष्ण गोपाल दमोद!?, 
इरिसाधव सथुसदननाम । 


कफ पात्फ इृत्फय पाप सात्का पा का छा पुरा कु सा पा का झुक उपहनपात चुत 2 न्यक पम्य कुल छ सुमफलफ पास ह. 
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टष्टान्तसमुशय ( १७रे )३ 


जा कनिककानननलनी+ बह ला री  अम कीलन की अल 
न 


कालोमदेन केस ।नेकन्द न, 
देवकिनन्दन 4 शरणम्‌ | 
चक्रपाण बाराह सहीपति, 
जलन शायी मंगलकरणम | 
एल नाम जपो निशिवासर, 
जन्म जन्म के मय हरणम्‌ ॥ 
परन्तु जब यह लड़की कुछ बड़ो हुई तो उसका 
विवाह हुआ । जिस पुरुष के साथ विवाह हुआ उसका 
नाम भी देवकीनन्दन था। लोकिऋ प॒था यह है कि स्त्री 
पति का नाम नहीं लेती हे। इस लिये उस लडकी का 
जिस तारीखसे विवाह हुआ उस महामन्त्र के भजन में 
विध्न पट़गया । क्योंकि उसके महामंत्रमें यह शब्द आता 
था कि “ देवकीनंदन त्व॑ शरणम्‌? यही नाम उपके 
पवि का था | इस कारण इसने इस महामन्त्र का 
भजन ही दोड़ दिया कि पति का नाम केसे लू 
परन्तु कुड काल के परवात्‌ देरझोनन्दन को स्त्री के 
एक लडकी उत्पन्न हुई । उसका नाप उस लड़की- 
(शेबकीनंदन की स्त्री)ने चम्पो रखदाया था। बस उसी 
तारीख से देवझोीनदन की स्त्रो का महापन्‍्त्र बिना पति 
के नामझे शब्द व्चारण किये बन गया। वह यह या 
कि जहां वह प्रथम यह कहा करती थी छि--- 


आकर छा क- उात्कमेंए पक्का कु छुपे 
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है 


पक रफडकफ के सफर के फट फू रे उफक फेक केक फेक फ फेक कफ की फेज फेक के की के के फेक के केक से के जे के के आ 
| (१७७ ) टडष्टान्तसमुच्चय 
ह रास कृष्णा गोपाल दसोदर हरिमाधव मधुसूदननामस]। 
| कालीमदेन कंसनिकन्दन देवकि नन्दन त्वे शरण_्म।॥ 
क्‍ वही अब ऐसा कहने लगी कि--- 
| रास कृष्ण गोपाल दमोदरर हारिसाधघव मधुसूदननास 
॥ काली मदेन केसनिकन्दन चपोकेच।चा त्व4॑ शरणर॥ 
मित्रो | भजन तो बन गया पर उसे यह ज्ञान न 
हुआ कि प्रथम में किस देवकीनन्दन का भजन करती 
थी, ओर चंपो के चाचा कौन हें ? यानी कृष्ण भगवान 
| के स्थान में चंपो के चाचा के भजन होने लगे । बस 
| समभलो कि दम “क्या से क्‍या मान बेठे ।” 


अन्घन्तम; प्रविशान्त येउप्तम्भविस्ुपामते |, 
ततो भ्रूय हव ते तमो य उ सम्भूत्या ० रता।॥ 
नाता आह ह४-- 

६६-( खुशामदों से दुदशा। 

ट एक राजा के यहां बहुतसे खुशामद रहा करत थे। 
खुशामदों की बहुत दिन से कोइ बग्गी नशीं जमी थी 





खझतएव इन्होंने आपस में सम्पति को कि राजा साहब 
से अब कुल लेना चाहिये। ये राजा साहब के पास 
पहुंचे ओर बोल कि “राजा साहब ! ओर तो आपने 
' दुनियां में आके रूम्पएं ऐश आराम कर लिये पर 
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| कभी इन्द्र की पोशाक भी पहरी है |? राजा ने कहा 
। नहीं! पन: राजा ने कहा क्या इन्द्र की पोशाक किसी 
| अकार प्रिल मी सकती हे ?!खशामदों ने कहा-“हाँ सर- 
| कार ! भिल तो सकती हे पर उस में खचे ज्यादाहे और 
। कठिनता से मिलती है ”? । राजा ने कहा इस की 
| कुछ परवाह नहीं भत्ता तुम बताओो कि इन्द्रको पोशाक 
| किस प्रकार मिल रुक्ती हे ? ? खुशामदों ने कहा कि 
| महाराज ! दश इजार रुपया हमें खनाने स 
| दिया जाय तो हम लोग जाकर छ: मास में लेकर लौट 
सक्त हैं। ? राजा ने उसी समय दश हजार रुपये का 
हक्‍म कर दिया । खुदामदों ने दश हजार रुपया तो 
लाकर घर में रखा और झाप दे मास तक इधर उधर 
बने रहे । जब छः मास व्यतीत होगये तो खशामदे दो 
सनन्‍्दक खाली, ताला बन्दकर राजा की सभा में आ 
बिराज । राजा साहब इन्हें देख बड़े ही प्रसन्‍न हुए 
ओर बोले कि “कहो तुप लोग इन्द्र की पोशाक ले 
आये? खशामदों ने उत्तरदिया कि/हां सरकार ! इन्द्र 
की पोशाक तो ले आये परन्तु महाराज इन्द्र ने यह 
कह दिया हे कि यह पोशाक असलों को दीख जायगी, 
दोगलोंको कभी दोख नहीं सक्ती ,?राजाने कहा “खेर 
अब आप उसे खोलिये ।” खशामदोंने कहा कि “प्रथम 
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आप अपने पराने कपड़े कुल के कुल उतार दीजिये ॥१? । 
राजा ने वेसाही किया । अब खुशामदोंन खालो सन्दक 
खोल खाली हाथ सन्दूक में डाल और खाली ही | 
| निकाल बोले कि “राजा साहब ! यह लीजिये इन्द्र की । 
धोती; इसे पहिनिये ओर इस परानी थोती को भी 
उतार दीजिये! । राजा परानी धोती भो खोल नह | 
हो गये | सभा के लोग बोले कि “वाह ! बाह !! क्‍या | 
ही अच्छी कामदार धोती इन्द्र की हे; क्योंकि सब डरते । 
थे कि अगर हपने यह कद दिया कि धोती वोती कुछ । 
नहीं है, राजा साहब आप ठो नंगे हैं तो हमारी अस- | 
लियत में फूक लग जायगा और दोगले कहे जांयगे। । 
इसी प्रकार खुसामदों ने खाली हाथ दाल फिर कहा 
“राजा साहब ! यह कमीज पहिनिय? | फिर सबोने ! 
कहा वाहर !! क्या ही अच्छी कमोणहे| फिर खुशामर्द | 
बोले “ राजा साहब ! यह बासकट पहिनिये ?? फिर सभा , 
के लोगों ने वाइ २ की । फिर खुशामदों ने कहा दि 
“राजासाइब ! लीजिये यह पाजामा पटिनिये! फिर सझ 
लोगोंने गह बाहइ की | इस भांति पोशाक पहिना राजा 
साहब से कहा “अब आप शहर की हवा खा आइये ।”? 
राजा साहब फिटन पर सबार हो नंगे होते हुये भो 
शहर घूमने निकले । परन्तु शहर में राजा साइबर की 
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यह शइल देख लोग कहते थे कि राजा क्या आज पागल 
होगया हे जो १ह२ में नंगा घम रहा है। जब राजा 
ने सुना कि शहरवाले हमें नंगा कह रहे हैं तो राजा 
ने कहा कि ये सब दोगले है । पुनः जब राजा साहब 
शहर घृम आये तो खशामदों ने कद कि राजा साहब ! 
जुरा महल में भी हा आइये ताकि इन्द्र की पोशाक 
सब रानियां भी दंख लें। गजा माह जब महल में 
पहुंचे तो रानियों ने राजाको नंगा देख सब इधर 
उबर भगने लगीं। राजा ने कहा कि तम सब क्‍यों 
भगती हं।'! रानियोंने कहा महाराज! आज तम्हें क्या 
होगया है,ना नगे फिर रह हो!” राजा बो ने कि “तुम 
सब दोगली हो, हमनो इन्द्र की पोशाक पहिर रहे हैं। 
सो यह असलों को ही दीखती है दोगलों को नहीं? 
रानियों ने हाथ जोद राजा साहब से प्राथना की हि 
महाराज ! आप चाहे ओर सम्पग पोशाक इन्द्र की 
ही पहिनिये परन्तु धोती कबल अपने देश ही की 
रखिये!। एंसी ही दुदेशा आज कलक खशामदी हमारे 
' भले भले भाईयों की करा रहे | | 
दोहा | 

सचिव वेद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलें भय आस । 
ल्‍ तेदि राजाकर अवश हो, हाल बंगही नास ॥ 
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७०-( धर्मध्वजी ) 


एक पणिडित बड़े ही भक्त ओर (शुद्धाचारी |यानी 


नित्य प्रातःकाल उठके शौच, दन्‍्तधावन, स्नान; दुगों- 


पाठ झादि कम किर्ा करते थे । परन्‍्त पण्डित जी को 
केवल मांस खाने की आदत थी । एक दिवस पण्डितजी 
| प्हाराज को कहीं मांस न मिला जब (पश्डित जी 
| हनान करने जाते थे कि इतने में एक छोटी बकरी जो 
पण्डित जी के पड़ोसी की थी पण्डित जी के घर आ- 
गई । पणिडित जी ने उसे गदुसा ले मार डाला। पुनः 
उधेड काट छांटकर पण्डितानी से बोले कि अब तुम इसे 
बनाओ ओर में अब स्नानकर पाठ करने जाता हू । 
पण्डितजी स्‍्नानकर पाठ करने लगे ओर बह बकरी 
| कटी हुई थाल में रवखखी थी। पण्डितानी मसाला पीधभ 
रहीं थीं। परन्त पण्टितानी कुछ पढ़ी हुई थी । इतने 
में पडोप्तिन, जिसकी कि वह बकरी थी, पण्डित के 
घर में आग लेने आई। पण्डित दुगोपाठ कर रहे थे ॥ 
पणशिटतजी ने पड़ोसिन को देख पाठ करते हुये प्रवाद 
में बोले कि --- 
“या देवी सवस्तेषु चेतनेत्यमिधीयते । 
ूमस्तरंय नमस्तस्पे नमस्थे नमोनसम३ ॥? 
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टष्टान्तसमुच्यय ( १७६ ) 
शमी अल पल मद किक जम रकम कर कक कप आ 
पुनः इसी प्रवाह में वो जे--- 
मकाँपनियाँ कांपतनियाँ जिनफी इम सारी 
में मनियां सो तो ठाडी आंगानेिया नमस्तस्ते 
नजस्तस्थवे नमत्तत्ये नमोनमः |? 
यह पाठ सुन पढ्डितानी ने मांस ढक दिया ॥ 
मित्रो | भव इस दिंताकरे को छोड़ अहिं पक बनों और 
बंचकता छोडु पुर साधु बना। 
इसः प्रथाति शनऊैथदि यागु तस्प, 
नेसर्गिकी गतिरिप न द्दे तत्र चित्र । 
गत्या तथा जिगभिषुबंक एब सूढ--- 






अता दुनाति राकलस्प जनतय नुनस््‌ ॥ 
७?-- ( चल का इस्तीफा ) 

एक पटिडत जी को एक बेश्य ने अपना गुरु बना 
उनसे एक कंठी ली थी | बद चला बड़ी भक्ति क्रिया 
करता था। पढ्डितजी जहां कहीं नो कुद् सामान 
मिलता था चेले पर ही लादते थे | इस प्रड्मार भौरे धीरे 
चेले के पास बोका अधिक होगया। चेला बोका से 
हेरान था. परना परिददनी ने आनी ध्वनिन छोड़ी 
एक दिन चल्ते चलते गुरु चेला दोनों एक कुये पर 
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; € १८० ) रष्टान्तसमु्चय 
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3 जा उतरे । चेला की कमर बोके से टूट रहा थी । जब 
; तक पण्डित जी को किसी ने उसी कुये पर आके एक 
लोटा धोती दी | गुरु जी बोले चेला ले इस और रख 
ले, चेले ने दाहिन हाथ से कंटी तोह और गुरू स 
कहा कि “यह लीजिय आप इसे लेकर किसी ऊ'ट के 
॥ बांधिये, जो यह आपका बाका ढोबे, इससे यह बोमभा 
नहीं चलता ?। 
७२- भारयाद्नी ) 

एक साथ जी बिलकुन्न मख थे लिन कुछ 
संन्यासी महात्मारआ का उपदेश श्रदरण करन से उनके 
हृदय में यह भाव उत्यन्न हुआ कि ता पढ़ता चाय । 
एक दिन एक राजा साहद अपने टयूटप पर इबा खाल 
निकले | साथु जो ने राजासाइब को जा तेरा और 
हाथ जोड़ खड़े होगये। राजा साहब ने कहा-« कटिये 
झाप क्‍या चाहते ह ? क्‍यों आप इतनी तकलीफ उठा 
रहे हैं ”। साधुनी ने कहा महाराज, हमें एक गीता की 
पोथी लें दो | राजा साहब ने कामदारों का आज्ञा दी 
कि इस साधु को एक गीता की पुस्तक ले दो | दूसरे 
दिन साधु कामदारों के पस गया ओर कामदारों ने 
बड़ी उत्तम सुखे जिल्द बंधी हुई एक गीता की पस्तक ले. 
दी। यह साधु छुखें जिल्द गीताको पाकर कूदने लगा ओर 


सतना पा सर सका 


9 & 4 


है. «५, 49 «ही. +#. (६ 
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डीलर +क_>-+ 
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बोला “गीता गीता गीता हमारा गीता” झोर बार बार 
उस जिल्द को अपनी छाती में लगाता और कहता था 
कि गीता बड़ी अच्छा गीता मेरी गोता कभी उसे 
चूपता । गीता ले जब मागे में आया तो कहा कि इसमें । 
बांधने के लिये कोई बसतना यानी बस्ता 
हाना चाहिये नहीं तो इसकी निलद बिगड़ जायगो। 
कपटा खरीद रातको बांधकर अपनी कुटो में रक्‍्खी। 
परन्तु रात में चरे आकर साथ जी की गीता 
खुतर गये | जब प्रभात हुआ तो साधूनी ने ज्यों हो 
अपनी गीता को देखा तो देखते क्या है कि हपारो 
गोता को चूडें काट गये | अब तो महात्मा जी को 
बठाही कष्ट हुआ | दूसरे दिन यद्यपि साथ जीने मोता 
की पोथी बड़ी सावधानी से रक्ख़ी पर चूहे उप्त फिर 
| खुतर गये , अब तो तोसरे दिन महात्मानी देखकर 
| बड़े इुखी हुये | खोधों से पूछा भाई क्‍या करें हमारी 
गोता की पोथी नित्त चूहे खुतर जाते हैं । लोगों ने 
कहा “महाराज एक बिल्ली पाजिये, जो चूहे तोड़ डाले 
ताकि चहे आपकी पोथी न ताड़ें खुररें? १ प्र! 
जी ने एक बिल्ली भी पाली । परन्तु चूहों का काटना 
न बन्द हुआ । दो एक दिन उस बिल्ली ने चूहे तोड़े 
बाद जब भूखों मरने लगी तो फिर बिल्ली चूहे क्या | 
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ककाज कक ऋन भा त्ा ४ 


॥ 
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( श्८२ ) टष्टान्तसमुश्यय 





तोड़े पुनः महात्मा ने लोगों से पूछा “क्यों भाई लोगो 
अब तो बिल्ली भो चूहा नहीं तौड़ती”? लोगों ने कहा 
“महात्मा जो विलली चूहा केसे तोड़े ? कुछ खाने को 
भी पाती हे! बिल्ली को आप गाय का दूध पिलाया 
करें फिर देखें कि बिल्ली केस चूहा नहीं तोड़ती” ॥ | 
अब तो महात्मा जी ने बिल्ली के दथ पिलाने के लिये | 
| एक गाय मोल ली मद्दात्यमा ने गाय इस लिये ली 
| कि बिल्ली गाय का दूध पीके पृष्ठ हो ओर चूहे तोड़े 
ताकि चूहे गीता की पुस्तक न काटे, परन्तु गायने भी 
दो रोज दूध दे तीसरे दिन लातें फेंकने लगी। महात्मा 
' जी बोले “भाइयो ! अब तो गाय भी दूध नहीं देती 
कि जो बिल्‍ली पिय ओर बिल्ली चह तोड़ ताकि गीता 
बचे” । लोगो ने कहा “गाय को कुछ बिलाते भी हो 
कि दूध ही दे ? इसे हरी घास खिलाया करा” | अब 
महात्माजी को फिकर हुई अगर एक आदमी मिल जाय 
तो हरी हरी घांस लाया करे । इतने में एक स्त्री अति- 
दीन जिसकी अवस्था चौबीस पच्चीस बष की थी 
महात्मा के पास भीख मांगने आइ । महात्मा ने कश 
“झरी [| तू हमारे यहां रहकर इस गय्या को हरी हरी 
घास रोज छील लाया कर, हम तुझे खाने भरकों 
भोजन दिया एरेंगे? । स्त्री ने स्वीकार कर लिया और 


का जहऋ्छाकरछछफुकुछकृ-ककप्क कफ जज कं फज फफ कफ एफ कक 9 न्‍कलकमञमल५लपन-मनटकाननत_ 


; 


क्षक् फन्य पृ फपए पए शए पु आए चए जहण्ए या जय आर आए जप पाए पए पुए कक चूका 


छा 





सामान उपननार्सीययन-.#रकिनम का... ,अधामाए+-कायार, धार, 
अरकननलाज 





4.५ 0. ही... "4.00, दी बी> ही +वीय ही," .धी०८ी). 2.40 ८वि>#कि.#कि...ध, ५20 40...40 +4 6 ..40.#ि..ब॥, हे (ढ # 
है 


! इृष्टान्तसमुश्यय र(्‌ श्प्३े ) 
रोन गाय को हरी हरी घास छील लाती ओर गायकी 
सेवा किया करती थी | अब तो महात्मा की गाय खूब 
दूध देने लगी जिससे कि बिल्लो तो दूध पीती ही थी 
ओर महात्मा भी खब रबड़ी खाया करते थे और बचा 
बचाया स्त्री भी खा लेती थी, परन्तु आप जानते हें 
कि महाराज भतृ हरि ने कहा है किः-- 
श्नोक | 
भिक्ताउशन तदपि नीरससेकवारं, 
शय्पा च फ्रः परिजना निजरेहमात्रम्‌ । 
वस्त्र च जीणेशतग्बण्डमली नकन्था, 
हाहदा तथापि विषया न परित्यजन्ति ॥ 
भि्ता है वृत्ति, नीसस भोजन वह भी दिन भर 
में एक वार, पृथिवी ही जिनकी शय्या हो और 
अत्यन्त पुराने हजारों टुकड़ों की ग॒डी हुई गृदडी पहिरे 
हुये ऐसी अवस्थामें भी शह विषयवासना नहीं छोडती। 
अन्यच्च--- 


शक 


कि 4 जी 4 


4.4 ही. 


कशः काणः खज्ज) अवशारहित पुच्छः बिकलो । | 
तरणी पूथरि किनिन्‍नः कृमिकुलशतराजततनुः ॥ 
सुधाक्नामों जीणा; पिठरजकपाला5पिंतगल; । 
शुन्नोमन्वेति श्वा इतमपि च हन्त्येब मदन; ॥ 


/फकन्डकूज #जज अ रा जज जा क जज हर झ्रूजरजफाक छउाछ ७७ ऊ का काका फ््फ्र फ श्स्स्स्ल्ज्क्लजजसा जूक र फ््सा क्क्क््फाउाका कुज्ऊ> ४ 











८ 23220202:3:422:5:5::.:2+5 हक कक सा  आ सु पल पा पी पक पी रा पे की ये  स मय रत अ मन च सी सी पी सु कस सी रत भी 


( शऐै८छ ) इष्टान्तसमुख्य य 
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पूछ कटी हुई; देह में बट बड़ फोड़ उनमें कीर्डों के 
परिवार के परिवार घसे, जक्षधा से पीडित, घड़ का 
घरा जिसके गले में था ऐसा कुत्ता भी जब कुतियों 
के पीछ दौडता हे तो रबठी खाने वाले की तो बात ही 
क्या बस महात्मा जी उस घसियारों सं फंस गये 
पतन; कुछ काल में उसा घसियारी स महात्मा जी के 
एक लड़का आर एक लटऊी पतान्‍न हुई कुछ दिन के 
बाद एक दिन भात्मा जा एशा लड़का इस कन्ध पर 
| और लड़की उम्र कम्बे पर गीता की पुस्तक बगल 
में पीछ २ स्त्री आर उसके पीछे गो और साथ दी 
! 


। 
! 
झथे-पहा दुषल २क आंख फूरो.लुज्जा,बहिरा 


साथ बि८ली आदि अपने सारे सामान स चले जारहे 
थे ओर उधर स राजा साहब वो सवारी निन्‍्होंन श्लि 
पहात्वा को रोग ले दो था आरहो थी। जब राजा 
साहब बराबर आये तो महात्मा को पहिचान ओर 
, उनकी यह दशा देख, सवारी खड़ी कर, महात्पा 
से पूदा 'कहों महाराज! गीता कितनी पढ़ी ! महात्मा 
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बोले “प्रदराज ! *८ अध्याय में कंक्‍ल ४ अध्याय 
हुये है! एक दहिने कन्घे को तरफ इशारा किया कि 
एक अध्याय यह, दूसरा बायें की तरफ, कि दूसरा 
अध्याय यह, तीसरा पीछे की तरफ, कि तीसरा यह 
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चाथा उससे पीछे की तरफकि यह ओर पांचवां बिन्ली 
की ओर, राजा यह घुन चले गये। 
७४-( अविद्या से हठ ) 
एक राजा साहब का एक पण्डितजी ने इस 


निम्नस्थ श्लोक का अथ रुपया इस प्रकार वतला 
| दिया था कि)- 


'छाक 
शकलाम्पाबर विष्ण शशिवएं चत॒र्भजम । 
सन्‍नवदना ध्यायत, सवविष्नोपशान्जये ॥ 


( शुक्तलाम्परघधरम्‌ ) सुफ द वस्त्र धारण किय हुये 

( विप्ण' ) चर अचर रूत सब जगत्‌ में व्यापक है 
जिष्ण कहाता हैं क्योंकि रुपय के बिना छिसी का काम 
नहीं चलता इससे व्यापफ्रह आर ( शशिवणेप्‌ ) मोल 
२ चन्द्रमा कमा वण ह ( चतुभ जम्‌ ) चार चवन्नों 

_ होती हैं इसलिये चतुभु न है ( प्सन्‍नवदनं ) ओर 
 चह चम्रचमाता है ही अतः प्रसन्‍न सुख है, ऐसे रुयये 
के ( ध्यायत ) धारण करने से सम्पूर्ण विघ्न शान्ति 
हो जाते हें। बस जो पशिडित इन राजा साहब के पास 
झाता था राजा साहब यहो श्लोक पूछा करते थे ओर 
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कड़क जक ए रफड पं के अफा क कफ 
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हू कुकऊआ 


अकनमना। 


कफकिलरभ जार रस क 
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| | 
| ६ श८६ ) रघ्टान्तसमखय 


मा मम 
जब पणश्डित गणेश की स्तुति में ले जाता था ठीक २ । 
| झथे करता था तो राजा कहता था कि गलत है ओर 
| झपने तथा अपने गुरु को बहुत कुछ धन्यवाद दिय्ग 
करता था । बहुत काल के बाद एक पण्डित राजा के 
| पास आये आते ही राजा न यह प्रश्न किया । पण्डित 
| जी ने राजा के रुपये का अथे जान लिया था इसलिये | 
। राजा के पूछते ही कह दिया, “ महाराज ? इसका अरे 
| रुपया है, राजा बड़ा प्रसन्‍न हुआ और कहा इतने दिन 
| हमारे गुरु के बाद दूसरे पण्डित आप ही मिले हो, 
तब तो इन दूसरे पशिडत ने कहा' महाराज ! एक अर्थ 
| इम इसका और आपको बतावें जो कोई न जानता हो 
। गजा साहब ने कहा 'बताइये,पशिडत जी ने कहा कि इसका 
॥ अर्थ 'दहीबड़ा भा हो सक्ता है? देखो 'शक्‍्लॉम्बरघरम! 
॥ दही बड़ा सफेद २ होता ही है ( विष्णम्‌ ) व्यापक 
। है ही यानी सब कोई खाता है शशिवणम्‌! गोल २ 
होताही है “चतुर्भ जम! चतुरोंक्रे खाने योग्य भथोत्‌ चतुर 
ही इसे खाते है 'प्रसन्‍न वदनं? फला हुआ होता ही है 
ओर इसके धारण भझयथांत्‌ खाने से सम्पुणे विध्न शान्त 
हो जाते हैं? । राजा यह अथ सुन बड़ा प्रसन्‍न हुआ 
ओर पण्डित को बहुत कुछ दक्तिणा दे बिदा किया, 
परन्तु यह दहीबडा अर्थ करने वाला पण्डित विद्वान 
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था, उसके हृदय में यह शोक हुआ कि देखो “यह राजा 
केसी मूखता में फंसा है, अतः इससे इसे निकालना 
चाहिये! । ऐसा विचार राजा के यहां ठहरकर राजा 
साहब को पढ़ाने लगा । थांड़े काल में राजा साहब को 
आप्टाव्यायी, महाभाष्य और कुछ काव्य पढ़ा कर एक 
दिन राजा साहब से कहा कि!--- 

“जुक्लाम्बरघधर विष्णु, शशिवरा चतुसखुजम । 
प्रसन्‍नवदन ध्यायेत्‌, सवबिघध्नोपशान्तथे ॥ 


के. 


इसका क्या अथे है, रुपया या दही बड़ा” ? राजा 
४ ने कहा महाराज | इसका असली अथ तो इन दोनोंमें 
एक नहीं? | पर्डित जी ने कहा कि “हम प्रथम यदि 
इसका ओर ओर अर्थ बतलाते तो क्या आप कभी 
मानते”? ? 


ब--् का. 5. ०० क 


२3 ५ हा 


७४--( कृतध्नता ) 
एक ग्राम में दो परुष पास ही णस रहते थे, उनमें 
एक का नाम ऋषीदेव ओर दूसरेका नाम दीपनारायण | 
था। इन में ऋषीदेब की स्त्री पढ़ी लिखी बड़ी ही 
| चतुर ओर सुशील थी और दीपनारायण की स्त्री यद्यपि 
कुछ कम पढ़ी थी पर चालाकी और चतराई में यह भी 
फेम न थी। दीपनारायण की स्त्री ऋषीदेद की स्त्री से 
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इस प्रकार हर बातकों चतुराइ से पृछती थी कि इससे 


सीख तो लेऊ ही पर इसे यह न मालूप पडें, कवि यह 
सीखती;है ओर यह हर बातके पचने के बाद जब वह बतला 
दंती थी तो यह कर दिया करती था कि यह तो हमें 
पहिले ही से मालूपष था!। ऋषीद॑ब की स्त्री विचारों 
सीधी यह तो जान हो लेती था कि यह चतुराई करती 
है पर कुछ कहती नहीं थी | इस प्रकार बहुत काल तक 
दीपनारायण री स्त्रो ऋषीदब की स्त्री ते धत ता करती 
रही,परनत एक दिन ऋषोद॑ब की स्त्रो का काथ आया 
आर उप्तन कहा कि दीपनारायण की स्त्रो हपी से सीख 
जाती ओर मानती नहीं, इस लिये इस इस की कृदृश्नता 
का फल दना चाहिशे। यह ऋषीदेव की स्त्री सोच 
ही रहो थी कि इतन में द।प नारायण की स्त्री आपहंचो, 


तबता ऋषोदब की स्त्री बोली 'बहन ! कल अध्ुक्ू ; 


न्याहार है, इस लिये कत परनपरी हुआ करती हैं सा 
तुप भी अपन घर ऋरना | दीपनारायण कली स्त्रोने पछा 
बहिन ! प्रनपरी #िस तरह हुआ करती हैं, उन के 
बनाने को क्या विधि है ? ऋवयदब को स्त्री ने कहा 
कि. बहिन | जिस दिन परनपरी करना हा सुबह से 
उठके भाड़े जंगल हो नाइ से सव वाल बनवा डाले 
ओर फिर कायला पोस कर सारी देह में लगाव और 


का अल पा 7“ आन +« 
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जूतियों की माला बना के पहिरे, फिर नगेहो कर 
नंगे नंगे दूध में कुद घो डाल के आटा पांडे 
फिर नक्न नड़ ही करे ओर किसी से बोले नहीं? दीप- 
नारायराझी स्त्रो बोली “यह ता मं पहिल ही से जानती 
थोी!। ऋषादव की स्त्री न मन में कहा फहि “जा 
रांट ! तुफे इस का फत्त हि (यह तो मे पहले से 
ही जानतो थी झइल मिलेगा! अवबदीपनारायण क को स्त्री 
ने परमें आके अपने पति से कहा छि 'कल हमारे 
यहाँ अग्मुह त्योहार हैं सो मुझे अमृक अमर बस्तु 
लादा आर दृपहर तक घर न आना वर्याक्वि म॑ पूरन- 
पृत्रे करू गी। दीपनारायण न सामान ला दिया ओर 
प्रात३फाल से अपने काम में चले गये। यहां इनकी 
स्त्री ने शौचादि से निव॒ट नाई को बुला सब सिर 
घुटा दिया, फिर स्नान कर कायवा पी सारे शरीर 
में लगाया, पुन; जतियों को माला पहिन नह हो दूध 
में आटा सान नड् नड़े पड़ियां बना रहो थी ह 
इतने में इसे सुबह से तीन बज गये आर इसका पति 

झआगया। यह घरमें किवाट बन्द किये परन पड़ियां 
बना रही थी | पति ने दरवाजे से कई वार वबलाया 
पर इसने किवाड़ न खोले । इसे सन्देह हुआ कि जाने 
' भेरी स्त्री मरगई या उसे सपे ने काटा या कोई अन्य 
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पुरुष मेरे घर में है, मेरी स्त्रो जाने शिवा क्यों नहीं 
खोलती, ऐसा सोच एक पड़ोसी के मकान से होकर 
जिसकी कि छत इसकी छत से मिली थी अपने घर 
पहुंचा | देखता क्या है कि यह नड्भो घ्तिर मुंडा, सारे 
क्‍ शरीर में कोयला लगाये, जतियों का हार डाले, परन- 
परी कर रही है | प्रथम तो यह पति को देखते ही 
सख गई १ पन पतिने कहा “्योंरी चढल ! यह 
क्या शहइऋूल बनाई है? ? यह परनपरी के ध्यान में मस्त 
थी, इस का रण न बोली । पति ने कोड़ा ले इसकी 
खाल खींच दी । अब तो बाली ४ 'मुभे यह सब 
ऋषीरेव की स्त्री ने बतलाया था?। अब आप साचें 
कि कृतध्नता ने क्‍या क्‍या दृदेशा कराई और अन्त 
| में यह खुल ही गया ऊफ्ि में ऋषोदेद की स्त्री से 
| सीख आई थी 
७६-(अनुभव शन्य मनुष्य कुछ नहीं। 
कर सकता ) 
एक नदी के तट पर एक परुप अन्धचा और 
दूसरा लड़ड़ा बठे हुए थे, एक पथिक ने नदी के 
समीप पहुंच अन्धे से पद्धा कि “नदी कितनी हे? अन्‍्धे 
ने कहा 'मोटी जांघ से! । पथिक ने कहां तुमने देखी? 
फहा में तो अन्या हू', में केसे देखता?  लड़हेधे पदा 
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दृष्टान्तसमुषध्चय ( १६१ ) | 


जनदा शितनी! ? लड़ठा बोला कमर से? । पथिक ने 
छा तुपने मंभाई ? इसने कहा # 'में तो लड़ड़ा हू, 
कैसे मंभाता ? ? यह सुन पयिक संशय में था छि 
“नदी के पार केसे जाऊ जाने नदी कितनी गहरी, 
कहां से केसा रास्ता हो? ? यह पथिक जिचार ही रहा. 
था कि इतने में एक ऐसा परुष जो नदी के समीप 
ही रहता था ओर उप्तके आखें और पेर दोनों थे 
और करार उसफझी नदी मंकाई हुई थो आझा और 
बेडर नदी मंकाने लगा ओर उस पुरुष से जो संशय 
में खड़ा था कहा 'कि' तुप मेरे पीछे बेडर चले आओ!। 
वह संशयात्मा परुप उसके पीछे चलन पडा और नदी 
के पार गया “ बस इसी प्रद्मार जिनके बद्धि रूप चत्त 
और कप करने की शक्तिषप पप और आवचरणरूर 
नदी वंदों का पाते ह उन्हीं के पीछे मलनुष्य चल 
सक हैं। जिन्होंने केवल सुना ही हें आर वद्धि रूप 
नेत्रों से अन्धे हें उनकी बात कोई नहीं मान सका और 
न उनको कि जिन्‍्हने बुद्धिरूप चक्तुश्रों से खा तो हे 
पर कम करने रूप पगों से लड़ हे, आचरण शून्य, स्वयं 
अ्रष्टाचारी हें-बात मान सका | इस डलिये अगर हप 
दुनियां को छुतारना या अच्छे आचरणों पर लाना 
चाहते हैं तो भ्मावश्यरता यह है हि प्रषम हप सुपरे 
कोर हम आउने आचरणों को अच्छा बनायें | 
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विदृषी जनता श्णुत कलति, हयपि 
नावरण विधिवत कुरुते । कलिपी ड्रेतभारत 
ही श्र कप _ ४ दर 
दःखावन-ष्ट रथाभावता कथा मत्यनध्‌ ॥ 
७5छ-( मेल से लाभ ) 
एक परुष के चार पत्र थे, जब वह मरने लगा तो 
उच्तने अपने चारों पत्रों को बला ए रम्सी दी और 
पक एक बेटे से कहा ' कि तम इस ताड़ा ? पर बह । 
किसी से भी न टूट सकी । फिर पिता ने कहां कि 
ध्म चारों मिलके इसको तोड़ो' पर वह फिर भी न 
शूट सकी । फिर उसने कहा कि अब इस र्स्सो का 
| उप्नेल डालों और एक एक लर तोड़ो?। बच्चोंने जुरा दो 
| देउ में रस्सी उब्ेल उसके टुकड़े २ कर दिये । फिर 
पिताने कहा कि 'देखो एक तिनका तुम्हें बषा में पानो 
से नही बचा सका, परग्तु जब तुम बहुतसा फए 
् करके छप्पर छा लेते हो तो वह बड़ी बड़ी थ | 
के गिरने में मी बचाता हे, इसी प्रकार ज्ब तक तुम 
आपस में मिले रहोगे तबतक कोई तुम्हारा कुछ नहीं 
कर सक्ता पर जहाँ तप अलग हुये वहां रस्पीको तरह 
कटके कड़के कर दिये जाओगे-किसी कबिने कहा हैः- 


जा हूरूलरलफार जल फफ फर्क सकल करू का 
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टष्टान्तसमुश्चय ( १६५ ) 


चौबे जी| नीचे को झूंक देखकर बोले 'ला भगवती 
झड़ना ही ला अत्र तो बांध लू” | 

शित्षा- प्यारे भंग के पीने वालो ! इस दृह्ान्त 
से आपको लाभ उठाना चाहिये जिसक्रे नशे से 
चोबेजी की यह दगति हुई उसको सभ्य|परुष कभी 
ग्रहण नहीं करेंगे । 


७६-( आंवेश्वासियों का अदालत से नाश ) 


एकबार दो बिल्लियां कही सं खोये की चार 

लोर उठालाई' परन्तु उनके परस्पर बांटने में ऋगड़ा 
हुआ, अतः दोनों ने निश्वयऋर एक बन्दर के पास 
जा कहा कि “आप चलकर हमारी खोये की लोई बांट 
दे? | बन्दर ने कहा “अच्छा तुप कहीं से तराज ले 
आओ? | जब बिल्लियां तराज ले आई तो बन्दर ने 
दो लोइयां एक तराज के पलडे, पर रक्‍्खीं और दो 
लोइयां दूसरे पलड़ पर रक्‍खीं, परन्तु एक पलढडे की 
लोइयां बनिस्वत दूसरे पलड की लोइयों के कुछ भारी 
थीं इस कारण जब बन्दर ने तराज उठाई तो भारी 
। लोइयों वाला पलडा नीचे को लचक गया । बन्दर 
| 6“ एक होऋला मार खा गया । बिल्लियों ने कहा 
कि तू यह क्या करता है, खाता क्‍यों है ? १ बन्दर 
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( १६६ ) दृष्टान्तसमुश्यय 


ने कहा कि “यह कोट फीस हे” “जब बन्दर ने फिर 
तराज उठाई तो अब वह पलडा कि जिसमें होकला 
नहीं लगाया था नीचा 'हो गया, बस बन्दर फोरन 
हो उसमें भी एक हौकला लगा खा गया। बिल्लियों 
ने कहा “यह क्या करता है? ? बन्दर न कहा “ यह 
लवाना है ” | पनः पहिले वाला पलड़ा फिर नोचा 
होगया तो बन्दर ने पुनः उससे होकला मार खागया। 
डिल्लियों ने कहा कि तू यह वार वार क्‍या करता 
हे! ! बन्दर ने कहा 'यह हजों है!। अब एक पलड़ा 
तो विलकुल साफ हो गया ओर दूसरे में कुछ खोया 
रह गया | बन्दरने अवकी वार बिना ही तराजू उठाये | 
बह शेप खोया भी खालिया । विल्लियों ने कहा यह 
क्या? ? बन्दर ने कहा यह शकराना है?। वस मित्रो! 
समभलो कि अदालत विश्वासहीन परुषों के स्वेस्व 
को इसी प्रकार साफ, कर देती है, वहां दोनों के 
दोनों नाश हो जाते हैं। इस लिये आप लोगों के 
यहां जेसी पुरानी प्रथा थी कि गत में पञ्च नियत 
ओर वही सब न्याय किया करते थे ऐसे ही अब 
भी पश्च नियत कर चाहे कितना ही वहाँ लुकसान पढ़े 
पर घर घर ही में निबटारा कर. लिया करो, कभी भूल 
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८०--( अन्धपरम्परा ) 


एक महात्मा के पास कुछ तांबे के पात्र थे। महात्मा | 
| जब बाहर भ्रमण को जाने लगे तो सोचा कि 
“न पात्रों को कहां लाद २ फिरेंगे इस लिये इन्हें कहीं 
रखदें! । यह सोच महात्मा ने बरतन ले जंगल में एक 
स्थान पर गाइदिय ओर उसके ऊपर महात्मा एक 
, करी बांध रहे थ कि जिसमें हथारा चिन्ह बना रहे 
॥ ताकि लोट कर अपने पात्र खोदले । इतने में कुछ 
| गांव के लोगों ने महात्मा को जड्जज्ञ में करी बनाते 
देखा, बस महात्मा तो बाहर श्रपण को चले गय 
ओर गांव वालों ने यह निश्चय किया कि गांव से जो 
कोडे। बाहर जाय वह फलां २ जड्ल में एक करी 
अवश्य बना जाय इस से बडी सिद्धि प्राप्त होती हैं । 
बस गांव से जब कोई कहीं जाता था तो वहीं जहां 
कि महात्मा करी बना गया था एक करी बना देता 

इस प्रकार थोड़ेही दिनों में वहां तमाम क्री २ही हो गई । 
| कुछ काल के बाद जब महात्मा जी लोग तो कहा ' चलें 


अग्मुक जड़ल से अपने बरतन खोद लातवें!। जब वहां 
पहुंचे तो देखते क्या हें कि तमाम क्री २ हो बनी हें। 


पहात्पमा यह चरित्र देख बोले कि--- 
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| १६८ ) रष्टांन्तसमुशय : 


_7+33393वकब्कन्‍केन-५-०_ 


श्लोक । 

| गतानुगातिकों लोकी न लोकः पारमा्थिकः । 
| पश्य लाकस्प मृखत्वे हुते में ताम्रभाजनम्‌॥ 
अथ -लोक बड़ा ही गंतावुगतिक--एक के पीछे 
| दूसरा चलने वाला अथात्‌ भेड़िया धसान हे,पारमार्थिक 
| नहीं अथात्‌ यही नहीं बिचारते कि यह क्‍या बात है 
| लोक की म खेता तो देखो कि हमारे बरतन भी नष्ट 


| कर डाले, अब क्या जान पड़े कि कोनसी क्री के नीचे 
| हमारे बरतन हे । 


१--९ भेड़िया धसान ) 

एक ब्राह्मण बेचारे बड़े ही सीधे साथे इ श्वरभक्त 
नित्य पूना पाठ किया करते थे। उनके मकान के 
पीछे एक कुम्हार का मकान था, अतः पण्डितजी जब 
दिन में पता किया करते आर अपना शंख बजाते थे 
| तो साथही उनके मकान के पीछ जिम कुम्हार का 
| घर था उसका गधा इन पण्डितजी के शह के साथही 
| नित्य बोला करता था । पणरिडतजी ने गधे झो नित्य 
| अपने सह के साथ बोलता देख सोचा कि यह कोई 
| पूवेजन्म का महात्मा जीव है इस कारण पणिडतजी ने 
| उस गधे का नाम 'शंखेश्वर! रख दिया था । एक 
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डइष्टाम्तसमुश्य '( १६६ ) 


दिन अनायास महाराज शंंखेश्वरका देवलोक होगया। | 
जब पणिडतनी ने उस दिन दोपहर को पूजा की ओर 
शंखेश्वर संख वनजाने के साथ न बोला तो जाकर , 
कुम्हार से पूछा कि “आज शंखेश्वर कहां गये! ? | 
पण्डितजों को पंता लगा कि शंखेश्वरजी का देवलोक | 
होगया | पणिडित जी ने सोचा कि खर ! यदि हमसे । 
ओर कुछ नहीं हो सक्ता तो महात्मा संखेश्वरके शोक | 
में वाल ही बनवा ड।लें!। । बस पण्डित जी अपनी 
मृछ डाढ़ी सिर सब घुटवाकर स्नान कर बनिये की | 
दुकान पर कुछ सोदा लेने पहुंचे । बनिये ने पूछा | 
भहाराज ! आज बाल केते मुडवाये हो ? ? पदिडत | 
जी ने उत्तर दिया कि 'एक महात्मा शंखेश्वर थे कि 
जिन का आज देवलोक हुआ सुन हमने सोचा कि 
महात्माओों के शोक में यदि ओर कुछ नहीं होसकता 
तो बाल ही बनवा डालें इस लिये वाल बनवाये हें। 

| बनिये ने कहा कि महाराज ! कट्दिये तो महात्मा के शोक | 
| में हमभी बाल बनवा डालें? ? पण्डित जी ने कहा | 
इससे उत्तम क्या? ? बस सेठ जी भी घुटा बंठे । दूसरे । 
दिन बाज़ार के लोगों ने सेठजी से पूछा कि 'सेठजी | | 
झापने बाल केसे बनवाये ! ? सेठ जी ने कहा कि | 
“एक महात्मा शंखेश्वर थे उनका देवलोक होगया तों 
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( २०० ) दष्टान्तसम बाय 


इसने सोचा कि अगर महात्मा के शोक में हमसे कुछ 
ओर नहीं हो सक्ता तो वाल ही बनवा डालें? । बा- 
जार वालों ने सेठ से कहा कि क्‍या हम सब लोग भी 
महात्मा के शोर में बनवा ढठालें!? ? सेठजी ने कहा 
बड़ी ही अच्छी बात है?! । अब तो सब बाज़ार का 
बाज़ार घुटा बठा | तीसरे दिन पल्टन के लोग बाज़ार 
में रसद लेने आये। उन्होंने बाज़ार वालों से पूछा कि 
“क्यों भाई | आज तुम सब लोग बाल केसे बनवाये 
हो! ? बाज्ञार बालों ने जवाब दिया कि एक महात्मा 
कि जिनका नाम शंखेश्वर था उनका देवलोक होगया 
तो हम लोगों ने कहा कि महात्मा जी के शोक में हम 
लोग से झौर कुछ नहीं हो सकता तो बाल ही बनवा 
डाले! । अब तो पल्टनवालों ने कहा कि अगर हम 
लोगां भी महात्पानी के शोक में बाल बनवा डाले ता 
क्या बरा है? ? बाज़ार वालों ने कहा वाह वाह मे हा- 
राज ! ब॒रा क्‍फि बहुत ही अच्छा हे! | बस उन थोड़ 
लोग ने जाकर अपनी पल्टन भर में यह खबर करदी 
बस पल्टन की पन्‍्टन वाल घुटा बेठी | चोथे दिन जब 
कप्तान साहब कवायत लेने आये तो पलत्टन की यह 
सकल देख पल्टन के लोगों से पूछा कि “वल टुम 
लोगों ने यह क्या किया, क्‍यों एक डमर. सब लोगों 
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दष्टॉोन्तसमुच्यय (२०१ ) 
ने अपना अपना बाल बनवा डिया” ? लोगों ने 
जवाब दिया कि 'हुज॒र ! यहां एक महात्मा शंखेश्वर 
रहते थे वे मर गये, इस लिये हम लोगोंने उनकी रंज 
में ये बाल बनवाये हें! | कप्तान ने प॑छा कि “वह 
सहात्मा कहां रहता था और कोन था :? ? लोगों ने 
कहा “ हुज॒र | हम नहीं जानते, हम लोगों ने बाजार 
में सुना! । कप्तात ने कहा “वल टम लोग बड़ा बेबकफ 
डेम हे, जब टम उसे जानता नहीं फिर क्‍यों बाल बन 
वाया १ अच्छा चलो हम ट॒म्हारे साथ बाजार चलेगा” 
जब कप्तान साहब बाजार पहचे तो बाजार वालों से 
कहा कि “टम लोगों ने जो हमारी पल्‍्टन के लोगों से 
कहा है वह शंखेश्वर महात्मा कोन है ओर कहां रहटा 
ह!” ? बाजार वालों न कहा “हजर | इमस इस बनिय 
ने कहा! । कप्तान साहब बनिये के पास पहचे और 
उससे पछा कि टिमने जो बाल बनवाया हं और सब 
लोगों से कहा हे टप जानटा है कि शखेश्वर महात्मा 
कौन हे! ? बनिय ने कहा 'हुज॒र | हमने अमुक पंडित 
से सुना है! | कप्तान बोला “आइयो डमफूल टम बिना , 
जाने बाल क्यों बनवाया ओर दूसरों से क्‍यों कहा? 
अब तो कप्तान साहब ने उस पण्डित के पास पहुंच , 
कर पछा तो मालूम हुआ कि “महात्मा शंखेश्वर' एक | 
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( २०२ ) हृष्ठान्तसमुच्यय 
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कुम्हार का गधा था । कप्तान बड़ा गुस्सा हो बोला 
आइयो काला डेम फूल टुम लोग विलकुल उललू है! १ 
अब तो सबके सब बिलकुल शर्मिन्दा हो गय । भिय मित्रो! 
अब तो यह भेड़िया धसानी छोड़ो | हम अब भी देखते 
हैं कि जहां रेलमें एक किवाड़ी खुली उसीमें सब घुसते 
चले जाते हैं चाहे पास ही दूसरा डब्बा खाली क्‍यों 
न पड़ा हो ॥ 


फल-विचारशील पुरुषों को चाहिय. हि जब तक 
किसी काय्य के परिणामको अच्छे प्रकार न विचा रलें तब 
तक उसके करनेमें सहसा प्रवृत्त न हो जाना चाहिय । 


“२-( तकल्लुफ बाजों की दशा ) ' 

दो मुसलमान साहब कहीं जारह थे, अतः स्टेशन 
पर टिकट ले 'जेटफारम पर दोनों साहंब गाड़ी भाने 
की बाट देखने लगे | जिस समय प्लेटफारम पर गाड़ी | 
आई ओर चढ़ने का समय झाया तो एक साइब ने | 
कहा “ चलिये आप सवार हूजिये! दूसरे ने कहा, 
चलिये चलिये आप सवार हजिये? इसी प्रकार 
पहिले ने कहा “ अजी वाह ! इसमें कया ? आप सवार | 
हो जाइये, दूसरे ने कहा “ इनशां अल्ला आप सवार 
हजिये। बस इतने में गाड़ी सीदी दे चल पड़ी, ये दोनों 


कक 





कऋचज्फ शंका कप 


फाफ अआणरकफासात्ा अन्य 
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डष्टान्तलम चचय ( २०३ ) ल्‍ 
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साहब ( इनशा अल्ला ) में ही रहगये | किसी शायर 
ने क्या ही सच कहा है 


शेर 
है यार तकल्लफ में तकलीफ सरासर। 
आराम से वो हैं जो तकरलुऊ नहीं करते ॥ 
८३१--( कष्ट आने के भय से ऐश्वर्य्ये । 
की निन्दा ) 4 
एक गांव में एक दरिद्र यहां तक दीन कि जिसके | 
घरमें खाली एक मूसल के और कुछ न था । एक 
! बार देवयोग से अकस्पात्‌ ही ऐसा हुआ कि उस 
गांव में आग लग गह । अब तो यह दरिद्र अपना 
मसल ले, घरसे निकल, रास्ते में आकर नाचने लगा 
झोर बोला कि “आज दलिदर कामे भाओञो, आज 
दलिदर कामे आओ? यह गाता हुआ कूद रहा था- 
कि उसे देख कतिपय उद्यमशील तथा राहसी पुरुषों | 
ने कहा कि सत्य है, वृद्ध जन ऐसों को ही मूसरचन्द ॥ 
कहा करते हैं कि आग के भय से सामान ही न जोड़े, | 
पांखाने की दिकत से भोजन ही न करे। यह क्‍या ! 
झक्लमन्दी की बात है, सत्य है- | 
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( २०४ ) रृष्टान्तसमुश्य 


है आयांगंश भी 


रत्नं न प्राप्नोति हि निमेललं॑, 
शाणोपलागेपणमन्तरेण ॥ 


८5४-( जब देव सीधा होता है थी 
सब कुछ कर दंता है ) 


एक गांव में आपस में बेठे हुए कुछ बनिये 


लोग अपने २ रोज़गार की प्रशसा कर रहे थे । 
उनमें से एक वनियां वोला-'भाईयो ! यह तो निमश्चान्त 
बात हे कि पनसे तो धन सव कमा ही लेते हें इसमें क्या 
बड़ी बात है-मेंने पहिले विना धन के ही लक्ष्मीको पेदा 
किया था। जब कि में गर्भ में थाओर मेरे पिताजी का 
देहान्त होगया तो मेरे मूख कुटिल भाइयों ने मेरी 
पूज्य माता स सव धन थीन लिया । मेरी माता 
मेरे गभ के वचाने के वास्ते मेरे पिता के मित्र राम- 
दास वनिये के यहां रही, वहीं मेरा जन्म हुआ । मरी 
पाता बढ़े परिश्रम और वे कठिन काय्य करके मेरा 
पालन पोषण करने लगी । जब में कुछ वड़ा हुआ, तो 
मेरी माता ने एक पाठशाला में मुझे पढ़ने भेज दिया। 
जव में कुछ हिसाब किताब पढ़गया तब मेरी माता ने प्रुक 
से कहा कि बेटा ! तू वबणिक पत्र हे, अतः अब तुम 
कुछ रोजगारकरो । इस नगर में एक धनरांय बड़ा धनी 
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दृष्टान्तसमुच्चयय ( २०५ ) 


जम जनम कक निजील पक के: वश न कील किमी कक पक 
सेठ रहता है,नो कि कुलीन निर्धन बनियों के पुत्रों को 
धन देता है कि व्योपार करें सो तुम उनके पास जाकर 
उनसे कहो कि महाराज में दरिद्री है, मुझे कुछ धन 
रोज़गार करने को दो। भ॑ माता के कहने से उसके 
पास गया । बहां जाकर मेंने प्रणाम किया । वह 
सेठ धनराय एक बनिये के पत्र से क्रोध में यह कह रहा 
था कि भाई! यह जो मरा म्‌सा पड़ा है इससे भी बुद्धि 
मान मनुष्य धन पेदा कर सकते हैं | तुझे तो मेंने 
इतनी असफों दी थीं उनका बढ़ाना तो अलग रहा तू 
मूख उनको भी न रख सका | मेंने यह सुनकर वह 
मूसा ले लिया और संठके मुनीष की बहीमें वह मसा 
मेंने अपने नाप चढवा लिया | जब में वहां से उसे 
लेकर चला तो संठ जी आर उसके म्रुनीम हंस पड़े । 
वहां से आ मेने एक वनिये को उसकी बिल्ली के 
वास्ते दो मुद्दी चनों से उस चूहे को बेच दिया 
ओर उन चनों को लेकर भाड़ पर भुनवाकर पानी का । 
ठण्डा घड़ा ले शहर से बाहर छाया मे सड़क के | 
किनारे एक टीली पर जा बेटा । 
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उसी गसते को लकड़हारे बन से लकड़ी बेचने खाते थे । 
में उनको शीतल जल ओर चने बढ) विनय पू्वेक देता था 
तब हरेक लकड़ी के बोझ वालों ने मुर्के प्रसन्‍न हो दो पसन्‍न हो दो | 
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] ( २०६ ) दृष्टान्तसमुश्यय 





दो लकड़ी (दीं, मेंने वे लकड़ी शहर में लाकर बेच दीं, 
फिर चने ख़रीदे ओर भुनवाकर फेर ले गया, फिरभी 
मेंने उसी तरह उनको चने ओर पानी दिया | इसी प्रकार 
कुछ दिन मेंने किया तो मेरे पास कुछ धन हो गया। तब 
कुछ दिन के बाद में नेही उनकी सब लकडियां खरीदलीं। 
देवयोग से मेंह वर्ष गया, नदी बढ़ गई, तब वह मेरी 
खरीदी हुईं लकड़ी केई सो रुपये को बिकीं, फिर मेंने 
बजाज की दुकान कर ली । इसी प्रकार करते २ जब 
में बड़ा धनिक हो गया तब मे ने सौने का मूसा बनवा 
सेठ धनराय को दिया, सेठ ने मेरी बुद्धि की बड़ी प्रशंसा 
की और अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दिया। 
इस प्रकार मुझ निधन ने लक्ष्मी प्राप्त की। यह सुन कर 
और वनियों को आश्चय्य हुवा | चित्र अथात्‌ विलक्तण 
कामों से वद्धि ही बिना दिवारके चित्र बनाई जांतीहे। 


है 


८५४--( एक आखय्य और उसको पाराणक 
भावज का वात्ता ) 

एक आये परुष किसी ग्राम में निवास करते ये। 

कालवस इनके ज्यं टर भाई का देवलोक होंगया। इनकी 

भावज पौराणिक विचार की थी । इन्होंने कहा कि 

इसमे भाई की अन्त्येष्टि बेदिक रीति से करेंगे पर भावज 

ने जिसने कि गरुढ प्राण सुन रतला या यह बात 
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दृष्टान्तलमुजय ( २०७ ) 
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न मानी ओर कहा 'यह कभो नहीं हो सकता, हमारा 

| पति माग में कष्ट भोगेगा, इस लिये हम पौराणिक 

ह रीति से ही करेंगी | भाई बिचारा चुप हो गया । भावज 

ने पोराणिक रीति से ही उस की क्रिया वेतरणी 

| गोदान आदि विधान पूर्वक की । भाई ने अपनी उस 

। भावज से कहां क्‍यों भावज ! गरुठपराण में तो | 
अगप्ठपमाण शरीर लिखा हे तो फिर उसी अड्ज्छ्ठ 

| प्रमाण वाले शरोर के ही अनुसार भाइ जी के हाथ 

| होंगे तो जो गो तुपने इस ख्याल से दान की है कि 

क्‍ इसकी पछ पकड़ के वह वेतरणी पार होंगे सो उस 

अंग्रुष्ठट प्रभाण वाले शरीर के अनुसार भाइ जी के 

छोटे २ हाथों में इतनी मोटी पछ केसे पकड़ी जावेगी? ल्‍ 

पन) जब दशगात्रादि कर एकादशाह का दिन आया 


ता भावज् ने सम्पण वस्त्र कुरता, धोती, साफा,रजाइ 





॥ गदा, पलड़्र, बरतन, हाथी आर घोड़ा आदि सब कुछ 
। म्हापात्र के देने को एकत्र किया । तब भाह ने अपनी 
है भावज से कहा कि 'जब अगुष्ठ प्रमाण जीव का शरीर 
गझठ पराण में लिखा है तो उसके लिये आपने ये सा 
| तीन हाथ की चार पाइ क्यों दी १ इस पर वह अगुष्ठ 
| अवाण कहां लोटा लोटा फिरेगा ओर यह पांच हाथ 
£ को रजाइ गदा क्‍यों दिया ? इसमें तो अंग्रष्ठ भ्रपाण 


७-०+०-नलन्‍ल्‍न्क-> - ||. 
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( २०८ ) दष्टान्तसमुच्चयय 





शरीर दब जायगा ओर निकल भी नहीं सकेगा जिस 


दिन जहां यह झोद के पड़ेगा वहीं दबा पढ़ा रहेगा 
आर इसे उठा के उसके साथ कौन चलेगा ? कुली 
कितने दान किये जो रथ पर उठा रकखेंगे ओर फिर 
सिर भी गोज्ममटर जितना होगा फिर यह २० गज 
का साफा केसे वर्धिगे ? पनः पेर भी छोटे २ होंगे 
फिर इस तेरह अगुल का जता वह केस परिरेंगे ? 
वह तो मय शरीरक जता के पञ्जे ही में पट रहेगे? । 
भावज ने कहा भाई ! हमसे बहप्त न करो. हमें 
करने दो | ? पुनः भा३ ने अपनी भावज से कहा कि 
थे रथ हाथी घोड़े बरतन वस्त्र ओर भोजन जो आप 
ने महापात्र को कराये ये तो सब भाई जी हो पड चे 
हींगे परन्त हमारे भाई जी अफिऊझन भी खाते थे सो 
आधपाव अफिऊन भी इन महाराज महापात्र जी को 
घोर के पिलाओ निसमें उन्हें अफिझन भी पह'च 
जाय क्योंकि विना अफिऊन उन्हें बड़ा कष्ट होगा, 
यहां तक कि उनसे तो बेठा तक न आयगा । ? भावज 
ने कहा यह तो ठीक है, उसने आधपाव झफि ऊन 
मंगा के महापात्र से कहा महाराज | इसे खाइये क्योंकि 
इसके बिना मेरे पति को बड़ा कष्र होगा, नहीं तो 
नें जो कुछ दिया है सब फेर लूगी। ? पुनः भाई 





इृष्टाग्तसमुझय ( २०६ ) 


डिक मनन ल सिख न डक 
ने कहा 'भौजाई ! तुप तो भाई णी को बहुत प्यारी 
यीं, यहां तक कि तुम एक कण भी भा३ जोसे अला- 
हिंदा हो जाती थीं तो भाह जी को बड़ा कष्ट होता 
था इस लिये तुमभी महापात्र के साथ जाव जिसमें 
उन्हें स्‍त्री भी मिल जाय, क्योंकि स्त्री के विना भाई 
जी को बढ़ा कष्ट होगा, बस भावज के समभ में यह + 
सब आउम्बर आ गया और इसने महापात्र से सब 
सामान वापिस ले लिया ॥ 







कफ 


मा ० थक 


८६-( बुद्धिबल से एक भी बहुतों को 
जीत लेता ह ) 

किसी नगर में एक जिमीदार के खेत में चार 
पुरुष आ घुसे। उनमें एक-बाह्मण, २-क्षत्रिय, 
३--जैश्य और ४--नाई था । खेत वाले ने आकर 
इन चारों को खत में घुसा इआ देख विचारा कि में 
अकेला और ये चार हैं, भतः लड़ने में तो ये मुर्के ही 
दुरुश्त कर देंगे! यह शोच और बुद्धि से उपाय बिचार 
कर बोला कि “ महाराज | तुम ब्राह्मण होने से गुरु, 
सत्रिय-गुरुभाई, और वेश्य महाजन इन तीनों का तो 
कुछ पश्चात्ताप नहीं, परन्तु बताइये तो भला इस नाई ने | 
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क्या सोचभर मेरा खेत सत्यानाश किया ? इसका । 
आपही न्याय करें ” | यह सुत्र तीन तो चुप रहगये,.। 
बप फिर क्या था हिसान ने नाई को खूब ठीक बनाया | 
और गन्ने छीन खत से बाहर निकाल दिया | फिर | 
इन तीनों से कहा -- ब्राह्म ग॒ ! तुप गुरु , यह गुरु: । 
भाई, हम तुम दोनों का पन एक ही है पर इस बनियेने | 
क्पा समभ खेत में नुझशान किया ? आप ही बिचा- 
रिये कि हम या तुम यदि इसके यहां से रुपय लावें तो / 
क्या यह ब्याज छोड़ देगा १? यह सुन जब वे चुप हो । 
गय तो उसने वेश्य का गन्मा पकड़ ओर बहुत कुछ | 
उप्तकी मरम्पत कर खेत से निकाल बाहर किया । फिर । 
इन दोनों से कहा “ क्‍यों भाई ! तुम दोनों में भाई ' 
बराबर का, हम राजपत हें तो क्‍या आप के समान । 
हुआ चाहता है | बरावरी सध चुकी, देखली आपकी ;[ 
| सज्जनता” । यह सुन जब वे मौन हुए तो “भाई साइब ' 
जाइये यह मागे है, रह कह कर रजपृत जी भी विदा ! 
किय आर ब्राह्मण से कहा-- महाराज ! आप भी । 
कृपा कीजियगा” यह सुन ब्राह्मण भ) “विरज़्ाब ? | 
कह चले गये | इस दृश्य को आस पास के लोग जो | 
कि देख रहे थे कहने लगे कि बड़े अःथये की बत है 
देखा इस एश ने ही यारों को तरस्कूत कर निकाल 
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दिया ओर सब्र गन्ने छीन लिये | तब उनमें स एक 
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किक, 


र'टाम्तसमुणय ( शश्१ | 


ने कहा हि 'भाई ! क्या तुमने यह कहावत नहीं सुनी 
है फरि-“युत फूटा नदं मारी गई” यह बिज्ञकुल सत्य | 
:? | यह सुत्र सब्र चुप रह गये । 

फल--जिन पुरुषों में एकता नहीं होती उनकी 
स्वेत्र ऐ ही दुदंशा होंती है, अतः विचारशल 
पुरुतों को चाहिये कि अपने समूह में मदारानी “फुट? 
का प्रवश न होने दें 
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८७-][ तलपदाए दी एड़िया ] 
एक पदठिडत १६ बय ' यन्‍्त का .। ज में ध्ययन 
करते रहे । एक दिन वहा परछ्डि। जा पके वेयराज के 
पास पहुंचे और कुछ देर तक 45 &ुए यह <खत रहे 
कि वेद्यराम के पास जितने रागा आते थे ता वद्यराज 


| प्रथम प्रायः सभी को जुल्लाब दिया करते थे । बस 
| पण्डित जी ने सोचा कि संसार में यदि कोह तत्त्व 
| पदार्थ है तो यही जुल्लाब है । वस पण्डित जी भी 
| वेद्यराज से दो तीन जुल्लाब कोई सनाय, कोई अण्डी 
॥ के तेल का और कोई जमानगोटेका सी: अप» घरको 
। चले गये । इनके गांव में आते ही यह हल्ला पत्र गया 
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| ( २१२ ) टष्टान्तसमुच्चय' 


| कि अम्ुक पण्डित १६ वर्ष काशी पढ़ के लौटा है और 
इसके अतिरिक यह भी बात थी कि पण्डित जी ने 
| स्व्रयं भी ग्राम वालों से यह कह दिया था कि “हम 
एक ऐसी तत्वपदार्थ की पुड़िया सीख आये हैं कि 
| उस से दुनियां के सब काम रिद्ध होजाते हैं! । अठः 
| ग्रामवासियोंने यह भी जान रक्खा था। एक दिन उसी 
' ग्राम के एक धोबी का गधा खोगया था, थोबी बड़ा 
हैरान थां। इतने में उस थधोवी की स्त्री ने कहा #ि 
तू इतना देरान क्यों होता है ? क्यों नहीं डढस पणिडत 
| के पास जाकर जो काशी में १६ बे पढ़े हें उन से 
| एक तत्त्वपदार्थ की पुड़िया ले आता है! १ धोबी 
| ने वेसा ही किया | धोवी पणिडत जी के पास जा 
हाथ जोड़ वोला कि महाराज ! मेरा गधा खोगया हे?. 
पणिटत जी वोले “तू क्यों नहीं हमारे पास से एक 
तत्त्पदार्थ की पुड़िया ले ज्ञाता है , कि जिससे तेरा 
गधा मिल जाय! ? झतः पशिदत जी ने धोबी को 
| सनाय के जल्लाब की एक पुड़िया दी । धोवी को 
॥ पृड़िया खाने के कुछ पश्चात्‌ पाखाना लगा और धोवी 
3 अपने गांव में एक तालाब जो गांव के मकानोंके पीछे था 
| पाखाने गये. वहां उसका गधा चर रहा था, पोषी गधा 
| था बढ़ा प्रसन्‍न होगया ओर उसको सच्चा विश्वास हो 
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के मजे अधि हक. अधिक 22 मत 
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दष्टान्तसमुश्यय (२१३ ) | 











गया कि तत्त्वपदाथ की पृड़िया बढी अच्छी है । कुछ 
दिन के बाद उस राजा के ऊपर एक फौज़ चढ़ी आती 
थी। राजा साहब इस दुःख से बहुत ही दृःखित थे 
ओर यह बिचार हनित्य ही रानसभा ।में प्रविष्ठ 
रहता था | एक दिन यह धोबी राजा साहब के कपड़े 
धोकर लाया और बहुत फाल तक वेठा रहा, किसी 
ने कपड़े न लिये तो धोबी ने राजा के खिदमतगारों से 
कहा कि भाई साहब ! कपड़े ले लो, मुर्भे ओर काम 
है?। राजा के भत्यों ने कहा तुझे कपड़ों की पड़ी है, 
राजा साइव के ऊपर अमृुक राजा की फोौज्ञ चढ़ी 
आती है सो यहां आफत मची हे, तू अपनी निराली | 
ही गाता है! । 
तब यह सुन धोबी ने कहा राजा साहब उस 
णिडत को जो कि १६ वष काशो में पढ़ा हे बलवा 
कर क्यों नहीं तस्वपदाथे की पड़िया ले लेते जो दुश्मन 
की सेना अपने आप फते हो जाय! ? भत्यों ने जाकर | 
राजा से कहा कि 'एक थोबी यह कहता है! । राजा | 
ने धोबी का बुला कर पणिडित जी की व्यवस्था पूछी। 
धोबी ने कहां अन्नदाता! पण्डितजों के पास एक तत्त्व 
पदा् की ऐसी पड़िया है कि उससे सब काम सिद्ध 
होनाते हैं। एक बार मेरा गधा खोगया था । में 
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| ( २१४ ) दृघ्ठान्तसमुच्यय 


$ 400 00000 ०७०७००० ते 


॥ परणिडत जी के पास जाकर तत्वपदाथ की पड़िया ले 
| झाया और उसे खाई कि फोरन ही गधा मिल गया!। 
॥ राजा को निश्चय आगया, अतः राजा साहब ने 
| परिडतजऊी को बढावा बड़ी प्रतिष्ठा की ओर पीछे हाथ 
| जोड़ के पूछा कि महाराज | पण्डितजी! हमारे ऊपर 
| अम्ञुक राजा की फोज चढ़ी आती दे और उस राजा 
| की सेना बड़ी प्रवल्त हे सो क्‍या उपाय करें?! पण्डितजी 
| ने कहा महाराज हम आपकी सेनाको एक एसी तत्व 
| पदार्थ की पुलिया देंगे जिस से कि शीघ्र ही शत्रु का 
| पराजय ओर आप का विजय होगा; लेकिन आप इसमें 
। २ मन जमालगेंटा मंगा दीजिये! | यह सुन राजा ने 
तुरन्त ही जमालगोटा मंगा दिये और पण्डित जी ने 
| उन्हें कुट पीस, ठीक कर तथार कर रख लिये । जब 
| इस राजा पर शत्रु फी सेना चढ़ आई ओर इस राजा 
| की सेना भी लड़ाई के सिय वर्दी पहर अस्त्र ले तय्यार 
| ६३ ठब इन राजा साहब ने काशी क पणिडव जी को 
| बलाकर कहा कि महाराज ! अब आप दृपाकर इस 
| सेना को तत्वपद।र्थ की पडिया द॑ं,जिय! । पश्टित ने 
| सम्पूर्ण सना को मय राजा के जब्त्ताब दे दिया । 
जि समय इस राजा की सेना श॒त्र सेना के सन्म्ुरब 
पहुची ठो इस "जा को सारी सेना को दस्त भाने 
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50200 तर चा 


शुरू होगये और यह दशा हईक कोई कहींऔर कोई 
कहीं। कोइ किसी नदी ओर कोइ किभी नाले में धोती 
पतलूने खाले पाखाने फ़िर रहा है | शत्र सेना ने दूर 
से यह दृश्य देख, शत्रसना क अफसर बड़े विस्पित 
हुये हि यह क्या कोह नह कबायत है ? कभी हम 
लागों ने क्रिसो शत्रसना को इस भांति लडते नहीं 
देखा। यह सोच शत्र के अफ सरोंने एक अपना जासस 
इस राजा की सेना की यह नह कवायत देख नको भेजा | 
जासभ ने आकर देखा कि सबरों ने जललाब ले रक्‍खा 
है ओर सरबरों को दस्त आ रहे हैं। जासस ने जाकर 
अपने दल में ज्योंदी यह वृत्तान्त कहा त्योह्दी उस सना 
ने चह कर इसका विनय किया | 

फत-सत्य है अन्धविश्गस से नांश ही होता है । 
हमारे यहाँ भी सोपवाथ पटटन को विदेशियों ने तत्व 
एदार्थ की पुड़िया के ही निश्वय से तोड़ा । किसी 
कवि ने सच कहां है;-- 


८ बैक + कटे, + 


छोक । 
न भूतपूव न कदापि दृष्टा, 
न श्रपते हेममयी कुरगी । 
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( २१६ ) टष्टान्तस मुख्य 


तथा$पि तब्णा रघुनन्दनस्य, 
विनाशकाले विपरीतवुद्धिः ॥ 


कक टेट ७०-०० 


८ ८-- परिहास से दुदेशा ] 
कोई ब्राह्मण अपने घर में तीन भाई थे | जन में 
बड़ा भाई कुछ पढ़ा लिखा था इस लिये कचहरी का 
काम किया करता था, अन्य दो भाई कुछ पढ़े लिखे | 
न थे इससे ये काश्तकारी का काम किया करते थे। | 
एक दिन इन सूख दोनों भाइयों ने परस्पर सलाह की 
| कि “भाई जी बद्द चालाक हैं, आप तो दिन भर 
। कवहरी का काम करते छाया में रहते हें, ओर हम तुम 
| दोनों से खेती का काम लेते है। अब कल से हम तुम 
भी कचहरी चला करेंगे ओर भाइ साहब से कहेंगे कि 
तुम हल जोतने जाआ” । जब सायंकाल को ये दोनों 
मरव जह़ल से आये ओर बड़ा भाई कचहरी से आया 
तो दोनों ने वह भाइ से कहा “भाई साहब ! कल 
झाप हल ले के जांय, कल से हम में से एक कचहरी 
जायगा! । बड़े भाई ने वहुत कुछ समझाया ओर कहा 
कि तुम एक अत्तर पह॑ नहीं, कचहरी जाकर क्या 
करोगे? ? इन्होंने कहा 'कुछ हो हममें स कल से एक | 
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कचहरी जायगा? । बड़े भाई ने बहुत समझाया पर । 
ये दोनों दूसरे दिन हल न ले गये | जब बड़ भाई ने ! 
वेल बंधे देखे तो! यह वेचारा बेल जोड़ इल जोतने । 
चला गया। अत्र इन दोनों में से मंकझला भाई आज ! 
अपन बड़े भाई की पोशाक पहिर कचद्ररी पहंचा। । 
वहां बादशाह मुसलमान था और उस समय वादशाह | 
साहब बाल बनवा रहे थे। यह म्‌ खवादशाह को देख | 
रस बही खिल खिला के इंसने लगा । बादशाह ने अपने | 
आदमियों से पूछा “यह कोन, पुरुष हे ? इसको यहां | 
लाझो। बादशाह ने पूछा तुम एका एक क्‍यों इंस” ? | 
इसने कहा कि हमें तुम्हारा कलींदा सा सिर देख यह 
ख्याल हुआ कि अगर आपका कोइ पिर काट डाले 
तो क्या पकड़ के उठावे, क्योंकि आपके चोटी वोटी 
तो हे ही नहीं! । बादशाह ने यह गुश्ताखी देख उसे 
उप्ती समय जेल भेज दिया ओर कहा “इसका मुकदपा 
दूसरे दिन करूगा! | परन्तु दूसरे |दिन इस मख का 
छोटा भाइ भी पहुंचा | जब यह पह'चा तो बादशाह 
ने पद्धा तुवध कोन हो ! ? इसने फह। 'हुज॒र ! हम उस 
के भाई हैं जिसको आपने कल केद क्रिया हे ?। 
तब तो बादशाह ने कहा क्योंजी |! तुम्हारा भाइ बड़ा 
ही है बेवकूफ । में कल हजामत बनवा रहा था कि 
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| इतने में तुम्हारा भाई आया और एका एक खड़ा हो 
| कर हंसने लगा । हपने उसे ब॒लवा के पूछा हि तुप 


| क्‍यों हथे १ उसने जवात्र दिया ऊक्रि में इस लिये हंसा 


| कि अगर आपका कोई सिर काट डाज़े तो चोटो तो 
| आपके है ही नहीं क्या पक्रड़ के उठाने! । यह सुन यह 
दसर! म्‌ख बोला कि “हुज्र ! वह मखे था अगर 
| सिर में चोटी नहीं तो मुंह में लाठी घुसेड़ के उठाते! । 
| बादशाह ने इस बेवकूफ, को भी उसी के साथ जेल भर 
| दिया । अब तो तीसरे दिन उन दोनों म वो का बड़ा 
| भाई जो रोन कवहरी में जाया करता था पह वा ओर 
बादशाह को सल्लाप कर और बात चीत करके मांका 
| पा बोला कि 'हुज॒र ! आपके यहां हमारे दो बल केद 
| हैं भिनसे दो हल बन्द है? | बादशाहने कहा हि आज 
| क्‍या आप भी पागल हो गये हें ? ? केसी बातें करते 
हो ? कहीं दो बेलों सं दो दो इल बन्द हुआ करते 
| हें? ? इन्हों। कहा हजर ! वे इसी फिस्म के बेल 
| हैं! । तव तो इन्होंने उनवी मे ता का सारा समाचार 
| बणन किया कि इस इस तरह मुझे उन दोनों मूर्खों 
ने हल जोतने का भता ओर आपकी खिजमत में 
आाके यह ग्रस्ताखी की! । बादशाह ने उन्हें मुख जान 
छोड़ दिया ! 
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दहिा। 

| मरखका मृत बस्तर है,नकसत वचल अ्षजन्ञ | 

| ताकी औषधि मौनहै, विष नहिं व्यापत अंग ॥ / 
| ८६-- विना सोचे शीघ्र काम करने 

से हानि ] 

एक किसी चतुर ब्राह्मण ने एक तोता को,पढ़ा कर 
| यह संस्क्ृतक वाक्य कण्ठ करा दिया था क्रि-“भत्र कः 
| सन्देहः १ ? [ इसमें क्या शक है ? ] जब तोता ने यह 
अच्छे प्रशार कण्ठ कर लिया _ तो वह उसे बेचने को 
| गया | एक साहूकार ने पूछा कि इस तोते का क्या 
| मूल्य हे १ ? ब्राह्मण ने कहा-लाख रुपये!। साहूकार 
| ने कहा कि इसमें ऐसा क्या गुण हे निससे इसका 
| लाख रुपया मल्य है १? ब्राह्मण ने कहा संस्कृत 
बोलता है, पूछ लीजिये!। साहूकार ने तोते से कहा 
। क्यों भाई ! तेरी लाख रुपये क्रीमत है ? क्‍या तू संरक्ृत 
। बोलसकता है?? तोते ने कहा-“अन्र कः सन्देह।? ! बस 
| साइकार जी मोहित हो गये और लाख रुपये दे तोता 
खरीद लिया। उसे घर ले जाकर कहा-“चग्गा खाबेगा, 
पानां पीयेगा ?! इसके जवाब में तोते ने कहा-'अज क; 
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सन्देहः ! । साहकार ने परीक्षा्थे कि इसे ओर भी कुछ 
आता है या नहीं पूछा-तोते ! भूसा चरेगा ?! कहा 
वअत्र कः सन्देहःः | फिर कहा “मरेगा? ? तोते ने कहा 
अन्न कम सन्देहः? । निदान प्रत्येक वात के उत्तरमें जब 
वह यही कहता रहा तो वणिये ने जान जिया क्िि इसे 
सिवाय “ अत्र कः सन्‍्देहः ? के और कुछ नहीं आता 
तो लाचार हो कर कहा “भरे ! ये लाख रुपये ब्यर्थ 
ही गये तो कहा “अत्र कः सन्देहः ! । यह 'सुन वचारा 
साहकार अपने घर में पछता कर बेठ रहा। किसी 
कवि का यह वचन सत्य है; --- 


सहसा विदधीत न क्रिया- ल्‍ 





मविवेकः परमापदां पदम । 
बएुते हि विम्नश्य कारिएं, 
गुणलब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ 

फल-मनुष्य को चाहिये कि कोई भी काम क्‍यों 

न हो पहिले अच्छे प्रकार सोच लेवे,शीघ्रता से न करने 
लगे, अन्यथा पश्चात्ताप के ,सिवाय फिर ओर कुछ ' 
हाथ नहीं भाता । | | ४ 
। 





बन्‍न्‍न्‍न्‍न्‍ब फु खाडात्थ१0माउ्माजक 
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६०-] बहुत चालाकी से सवस्व नाश ] 


.... किसी नगर से चार आदमी बाहर व्यापार के ; 
लिये निकले | कुड दिन बाहर रहकर चारों ने अच्छा 
धनोपाजेन किया । जिस समय वे चारों धन सज्चित 
कर घरको लोटे तो मागे में एक स्थान पर चारों रात 
में ठटर गये | अब निस समय भोजन की फिकर हई' 
तो चारों की यह सम्मति निश्चित हइ कि दो आदपी 
जाकर भोजन ले झावबें। अतः उनमें से दो आदमी 
भोजन लेने गये और दो स्थान पर प्रसबाब की रक्ता / 
में रहे,परन्तु अब वहां दशा यह हुई कि जो दो आदमी 
भोजन लेन गये उन्होंने तो यह सम्मति की कि यार! 
एसा भोजन ले चलो कि भिसमें उस भोजन को खा 
के वे दोनों आदमी मर जायें तो उनका द्रव्य भी हम 
तुपष आधा आधा बांट लेगे' । यह सोच विषपिश्रित 
लड्ड, ले आये ओर इन स्थानिक दोनों परुषों ने यह 
सम्पति की दि “वे ज्योहीं भोनन लेके आवें तो उन 
दोनों को जान से मार दो ताकि उन दोनों का 
हम तुम दोनो बांट लें! | उन लोगों को आते ही इन 
स्थानिक दोंनों ने उन्हें तलवार से मार दिया। पश्चात्‌ 
उनका भो द्रव्य ले चलने की तय्यारी की। जब चलने 
लगे तो सोचा कि यार! यह भोजन जो वे दोनों 
फून्छुचछ' न्ज््ज्ज््ज्ज्ज्क्क््क्ज्क्क्क्क्ज्क्ज्स्ज्ज़्ज्र 
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( २२२ ) दृष्टान्ससमश्य य 


किक जनमम> 3.3. आज >ममक्ररकिजा- 3. जरा 


लाये थे रक्‍गवा है, इस लिये श्राश्रो दोनों प्रथम भोजन 
करते, फिर चले पर-तु भोजर में तो वहाँ विष पिले 
लग्ड, थे ज्यों ही उन दोनों ने वे लडड़्‌ खाये कि 
कुछ देर के बद टोन सो गगे । अ्रत आप सोचलें कि 
चालाकी से क्‍या परिणाम नि#ला ॥ 


६१-[ अभ्याम ] 


एमगढड़रियेके पात दो कन्त बडे शिक्वारी थे। गड़रिया 
रोन उन्हें दो चार कोश दौड़ावा था ओर खाने को उन्हें 
साधारण ही बेकड़ की रंटी आर महा दिया करता था। 
एक साहब वहाटुर के पास भी दो कुत्त थे जिन को 
कि साहब बाहदुर रोज दूध आदि पंगा मंगा खिलाया 
करते थे अ(र उनको बड़ी सजावटके साथ रक्‍्खा करते थे। 
एक दिन गडढरिये के कुर्चों की प्रशंसा सुन के कि वे 
बड़े शिकारी हैं गड़रिये को वुलाऊे कहा कि 'शिकार 
खेलने में तुम अपने कुत्ते हमारे कुत्तों के साथ छोड़ोगे?? 
गड़रिये ने कहा हां! भोर अपने कुृत्त ला साहब 
बहादुर के कुत्तों के साय छोह तो गड़रिये के कुत्ते 
साइब बहादुर के छुतों से आगे निकल गये । यह 
देख साहब बहादुर बड़े शरणाये ओर गह़रिये से बोले 


कुल कस कु 
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रृष्टान्तलमुज्यय ९ २२३ ) 


। कि-“बल गड़रि कि-वल गड़ग्या | टुप अपने कुट्टों को क्या खिलाटा 
! हे? ? गड़ग्यि ने जराब दिया हि बिकभड़ की रोटी 
झोर मटठाः साहब पहादर ने देवा तो गदरिया 
| वास्तविक में वेकड़ की राटा आर मटठा ई खिलाता 
था। वे थाड़व बहादुर न मदारये कहा कि टुप 
अपने दुद्ू हा को दे दो  राडनिय ने करा (हम अपने 
कुत्दमर कभा नहीं दे सका । पुतः खादव बध- 
दुर «७ कहा अच्छा अगर टुय दान कुट्ट नहीं देटा दो 
एक कुट ऋ साथ बद ते डो! » गहरिय ने एक छुता 
बदल दिय | साहब का रूयात् था $ि यह कुत्ता जब 
गड्रिये के यहां केबल वेकड़ का -टो महा पाता हैं 
तब ठो इतना शिक्रारी हें ओर जब रोन दुग्धादि पाये- 
गा तो बड़ा शिफरारी होगा । बस साहब वहादुर कुत्त 
को ले जाकर दुग्धाद खिलाने लगे लेकिन कुचा 
साहब बहादुर के यहां जंजीर में वंधा रहे था और 
गड़रिये ने साहब बहादुर का कुत्ता ले अपने ] के 
साथ रोम उसे टो चार कोश दोहाना और शिकार 
का टारन। दिवलग्या | कुछ दिन के पश्चात्‌ साहब 
7 ने गट्रिये से कहा कि अब टुम हपारे कुत्तों के 
साथ अपने कुते को छोडो ? गड़रिये ने अपने कुते छोड़े 
। गढ़रिये के कुतवे फिर आगे निकल गये | “ 
फछफफपफर-कफफजफ रु +रूफतर फरार कश्काफफ कफ. जल्‍्स का ५5 
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। ( २५२४ ) शष्टान्तसमुश्यय 








फिर बड़ शर्मिन्दा हये ओर गडरिये को कुछ दे के 
जो गडरिये का दूसरा कुता था वह भी ले लिया और | 
दोनों छुतों को ख.ब दुग्धादि वगेरः खिला तेय्यार किया | 
| परन्तु गड़रिया साहवक कुत्तोंको ले वही रोज दोड़ाता | 
ओर शिकार दवोचना सिखाता रहा। कुछ दिन में | 
| साहब ने गडरिये को बुला कहा कि “अच्छा ट्म अब | 
| अपने कुटटों को हमारे कुट्टों क॑ साट छोड़ो ? | परन्तु | 
फिर भी गडरय ने ज्याहीं अपने कुत्त छाडे, इसके | 
कुत्ता आगे निकल गय॑ , सच है;-- 


लोक | 





वटनबकण+न्‍द्5म्बधपम + कन्या ० कु ० पबुक पट कर अर. मे स्ब्था प हे 


शक का बाकी फ 


६२-( मर्खेका ससुराल जाना )2 । 
चार पुरुष अत्पन्त मूर्ख थे। उन में १-मूख, 

२-मूर्वेस्वामी, ३-मुखेनेता और ४-म्‌खंमर ( मूर्खों ! 
में भी अतिमूरवे ) था। संयोगवश ये चारों किसी । 
स्थान पर एकत्रित होगये और अपनी २ मूखंता की | 
प्रशंसा करने लगे । उनमें से पहिले सूखे बोला-- 


"टैशससफररूसक फफरछ॑फककरजफाजज़ रुक फऐज्ज्क जज कक फ़रुसस जल ज स्सज जज रु र॒ जज छक जकचा ७ फर्क 
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दृष्टान्तसमुण्य ( २२५ ) 


कक अ िओ ओना- 3 +-+++>>+  “+- ७ 


[ भाइयों ! में पहिले एक दिन अपनी ससुराल में 
किसी बड़े उत्सव के कारण गया। मार्ग में चलते २ 
रात्रि होगई । मेंने सोचा कि राजिमें वह जाना ठोक 
इस लिये नहीं कि इन मेरे वस्त्र तथा उत्तमोत्तम आाभू- 
पणोंको रात्रि में कोइ ठोझ २ न देख सकेगा और 

। ऐसी दशा में इनका पहिरना व्यथ सा हो जायगा । यह 

विचार में उसी ग्राम के समीप एक साधु की कुटी में 

ठहर गया । साध ने भी मुझे सजा धजा देख मेरा 
| बड़ा सत्कार इस लिये किया कि यह कोई बड़ कुल का 
| झादमी है | में वहा ठेर अवश्य गया परन्तु रात्रि में क्षपा 
| देवी के कोप से व्याकुल हो मुझे निद्रा न आई और में 
| यहांतक व्याकुल हुआ कि भ्रमवश भिक्षा मांगता हु भा 
| झपने ससुर के घर ही चला गया | वहां स्त्रय॑ मेरी 
। साली ही भीख लेकर चली आइ और कहा-'ले 
| मंगते ! भीख ले” ऐसा कहती हुई जब मेरे समीप 
| झाइई तो में उसकी आवाज़ पहिचान उलटे पगों इस 
| लिये हटा कि यह पहिचान न ले । में पिछाड़ी सरका 
| वह आगे २ सरकती चलो आती थी, निदान ऐसा हुआ 
| कि में पीछे एक भारी गहे में जा गिरा । यह देख 
| आस पास के लोग दीपक ले आये ओर मुझे गई 
| से निकाल पहिचान लिया तो सब लोगों ने बड़ी 


2», - ७“हकिन-क०»--न “बा “ -- ०: हैक 
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लानतें दीं। उसी दिन स में अति लज्जित हुआ फिर 
ससुराल नहीं गया हू' और इसी लिये मेरा नाम मख्॑ । 
पढ़ गया । 


६&३-( मग्रवस्वामीका ससराल में जाना ) / 
मूखव स्वामी भोला क्रि भाइ ! में भी एक समय | 
अपनी ससुराल में गया । वहां के लोगोंने जब घरकी | 

| कुशल बार्ता पूछ म्‌ क से यह कहा कि चलिये भोजन | 
कर लीजिय!? | मेरे मुख से निकल गइ कि मे खा ! 
कर ही चला था ! मेर एसा कह दंन पर भी जब | 
उन लोगों न॑ बहुत आग्रह किया तो मेने सोचा कि 
जाय लाख रह शाख”! अब खाना ठीक नहीं | उन के 
बहुत कूद कहने पर भी भोजन करना स्वीकार 
ने किया और सो रहा । परन्न रात्रि में भख्व के मार 
चेन न पड़ने के कारण में उठा और उनके घरमें 
भोजन जो ढ्ृका आर संभाला हुआ रक्खा था देखन 
रूगा | इस दखाभालमें खुड़का होजाने से मेरी सास 
जाग उठी ओर उसने मुझे चार जानकर पच्ड जिया । 
मने एक लड्टड म॒ह में रख लिया पर बह सख्त हाने 
फे कारण फूट न सका शअथात्‌ ज्यों का त्यों मु ह में 
ही रक्खा रहा | ध्न्त में उन्हों ने मुझे पहिचान 
बसतकएतएउ सप फसफकक२श कफ जा सूरसरर सा सूफक एफू>र फरूजफ रूस सर फृफ उस जूस सझस ७ 
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भी लिया परन्तु यह भी पूछते रहे कि “ त कोन है? ? 
ओर म॑ उत्तर में “हूं हु” करता रहा। तब उन्हों ने 
यह जान करकि किसी रोगवरा इनका मुख बन्द होगया 
है। एक वेद व॒लाये ।वद्य जी महाराज भी पूरे 
पहुंचे हुए ही थे आपने मेरा गाल फ.ला देख कर कट 
मस्नर मारदिया जिससे कि ख़ूनको धार वह निकली, 
परतु मेने भो उस समय ऐसी बुद्धिमानी की वह लड्डू 
इधर से दसरी तफ रखलिया । तब वेद्यजी बोल कि 
अब यह रोग उधर से इधर आगया है, बस अब के 
नस्‍्तर में काप साफ ह यह कह कर उस म्‌ख वद्य- 
राज जी ने उत्तर तफ भी जस्तर लगा मेरा गाल फाड़ 
डाला | फिर क्‍या था, लड्ड बाहिर निकल पड़ा, भद 
खुल गया ओर वहां के सत्र जान हंपत पड़े । मे यह 
कह कर ऊि तुप लोग बढ़े बेवकूफ, हो! अपने घर 
चला आया जिस फे सबब अद् तक वहाँ नहीं गया हू। 


४-( ग्रखनता का सस॒ुतल जाना 2 

यह सुत्र 'मूखंनेता? बोला # एक समय मे भा 
झपनी मसुगल में गया । माग में एक कुए के आश्रय 
निद्रा भाजाने से में सो रहा । मार्ग में चलने के परि- 
श्रप से थक जाने के कारण मुझे ऐसी गाढ़ निद्रा 


2. जबनपन+-पंरजकमह 
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झाई कि संज्ञा बिल्कुल न रही और मेरी पगड़ी शिर 
से उतर कुए में जा पड़ी । जब में भड़ भड़ाकर उठा 
ओर देखा कि दिन थोड़ा ही रह गया है बड़ वंग से 
नंगे शिर ही चल दिया | चलता २ जब में ससुराल 
के पास पहुंचा ठो प्रथम वही नाइन प्रिली जो हि 
मेरे ससुर के घर आती जाती थी । उसने मुझे देख | 


। पहिचान लिया और नंगे शिर देखकर यह जाना >क्‍ि | 


इसकी धम पत्नी का परलोकवास हो गया हे तभी तो | 
ये नंगे शिर आते हैं । उसने घर जाकर कह दिया #ि | 
लाला जी स्वगंवासिनी अपनी पत्नी की बदखबरी | 
सुनाने गाते हैं?! बस फिर क्‍या था इतना सुनते ही 
वहां रोना पीटना पड़ गया । में वहाँ पहुंचा और उन्हें 
रोते हुए देखा तो मेने यह समझ कि इन के यहां | 
कुछ अशुभ होगया हे उनके साथ ही रोदन करने रूगा। ' 

ते में जब उन्होंने ही हार कर यह मभझू से पूछा कि | 
खेर जो कुछ हुझा सो हुआ, होनहार में किसी का | 
बल नहीं चलता, इश्वर की इच्छा,पर आप तो सकुशल | 
हैं? टरनन्तर में ने भी कहा, कि- आपके यहां तो | 
कुशल है ?” उत्तर मिला कि-हां यहां तो सब ईश्वर | 
की कृपा से सकुशल हैं? | मेने पूछा तो आप फिर | 
रोये क्‍यों? १ उन्होंने कह्म-'आपको नंगे शिर आते देख | 
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दार था । वहां रहते हुए में ने बहुत सा धन सश्वय किया 
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यह समझ कि इन के घर वाली चल बप्तीं, हम रो 


पीट रहे हैं! | यह सुनते ही में ने आपा संभाला भोर 


लज्जित हो में वहां से तुरन्त ही भगा, तब से अब तक 
मारे छज्जा के में ने उन्हें अपना मुह नहीं दिखाया है । 


६५-( मम का श्वसुरालय आना ) 
इन तीनों का वृत्तान्त छुन चौथे 'मूखमूखे” भी 

अपनी विद्वत्ता की प्रशसा करते हुए वोले--में पहले 

एक राजा के यहां बढ़ विश्वाप्तयोग्य परुषों में काम- 


ओर व्यथ व्यय भी खब किया । एक दिन एक बढ़िया 
ने कहा कि यदि तू १०००) रुपये ख़चे करे तो में 
तेरा विवाह करादंगी? | यह सुन में ने बढ़ियाको १०००) 
रु० दे दिये | कुछ समय के पश्चत्‌ वह बढ़िया आईं 
ओर मुझ से कह दिया कि तेरी शादी होगई! । मे 
भी यह झुन कि मेरा विवाह हो गया फूले अंग न | 
समाता था । थोड़े दिनके बाद ही फिर उस बुढ़िया ने 
यह खुश खबरी सुनाई कि “आप के दो पुत्र उत्पन्न 
हुए हैं । उनके पालन पोषण के लिये कुछ ओर रुपये ;: 
लाइये? | यह कह ऋर वह और रुपये ले गई। निदान 


# अत्यका आफ अत चकु का पी 


८402-२० #७-.... 3++म+भीवि०--3पलु७४०७ ९७ मनक३-- हाय -पमहुकि...धकथा४++ वाहक. २००७५-.-.>+०--*+ साजिश कनममाक-पाम्यरि०-गाक-+ सही पुन ाइन्‍+पइ/>ा न पुफल्‍बी कप ना काइुककाभाक-पका०,. ८2ा०- 


| >ल्‍न्‍लानजखनाण: 


7-9 8 0-7-7------ ----- 3>>>>#>%&&#9 





चना अशिलीनिशी भनभकनखिलणए. शिल्पा २म्यक-+-न्णमाहक. अककनाओा... अमनकमबामनकमममकझकान या का 7 ए क+ज 5 


। ( इदे० ) दृष्टान्तसमुथ्य 


0 0 &0.औ. 


इसी प्रकार अपने प॒त्रादि के पालनाथ रुपये देता २ 


में बहुत ही निधन हो गया आर तंग आगया तो में ने 
बुढ़िया से कहा कि अब तक हमने उनके पालन पोपण 
में बड़ा धन खच किया है यहां तक कि तड़ हो आये 
हैं, रूपा करके अब हमें हपारे कुटुम्ब से तो मिला दे 
क्योंकि अब कुछ दिन वहीं सुख से बितायेंगे। यह सुन 
वह बुढ़िया मुझे ले गई और एक मकान के पास ले 
जाकर बोली कि “झाज बहू जी किसी बात पर मुझसे 


| अप्रसन्‍न हें,मुके देखकर भौर नाराज़ होंगी.इससे अच्छा 
हो कि आप हां इस स्थान के भीतर चले जावबें ओर 


आावाज़ दें तो दोनों लड़के आप के गस आ जावेंगे? | 
वस में निश्शड़ु और भायों पुत्रादि के मिलने रूप 


। झानन्द में निपग्न हो भीतर घुस गया और आवाज़ 


५ 0.0 0.0..8. .4५ ,$...0 _ .#. हा के उन # के | | 


| 
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दी तो सुनते री दो लड़के आये, में ने उन्हें मिठारे दी 
ओर वे लेकर अपनी माताके पास गये | उसने समझा 
कि यह कोई मेरे पति का मित्र हे अतः उन्हीं लड़कों के 
हाथ मेरे लिये इतर, पानदान भेजा जो ऊहि में ने अहो- 
भाग्य कह सादर ग्रहण किया ओर उन दोनों लडकभ़ों 
को गोद में बेठाकर जिस आनन्द का अनुभव किया 
उसे में है जानता ह', वह अकथनीय था, झतः कहते 
नहीं बनता । इतने ही में उसका पति घर चला आया 
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जिसने हि मुर्भे देखते ही प्रणाम क्रिया भोर कुशल 
पूछने के पश्चात्‌ उसने भीतर घरमें जाकर अपनी स्त्री 
से पूछा कि यह कोन पुरुष है जो हमारे पुत्रों को 
गोदी में लिये बेठा प्यार कर रहा है! ? स्त्री ने कहा 
हि मेने ता आप का मित्र समझे कर ही इस का 
इतना सत्कार किया हे,अतः आप ही निश्रय करें! | उस 
ने आकर मुझ से बड़ी नम्नता से कहा “क्षमा कोजिये, 
मेंने आपको पहिचाना नहीं है, आप मुभे अपना नाम 
बता दीजिये! | भें कट से बोल उठा कि-“अजी 
साहब ! आप मुझे पहचानते नहीं है' ? में आप का 
रिश्ते में 'बहनाई” हू , आपकी बहिन सुझे व्याही है 
और ये दोनों आपके भानजे हैं? । बध्त इतना सुना 
कि उसकी क्रोधार्नि का वारापार न रहा, क्रोध से 
होठ कांपने लगे ओर दांत पीसता हुआ मुझसे बोला- 
रे दुष्ट ! ऐसा कहते हुए तुर्के लज्जा नहीं आती ? 
क्या तेने मदिरा तो न पीली है ? मालूप होता है कि 
तुर्फे मत्यु ने घेर लिया है, बस भव शीघ्र ही चले 

हइये, नहीं तो अब आपकी जतों से ही महमानी 
मनाइ जावेगी? । बस यह सुन मेरे होश उड़ गये 
लज्जा से मुख नोचा होगया, जमीन खोदने लगा 
ओर में अपने जुताओं को भी वहीं छोड़कर भाग आया 


4 
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जिससे मारे भय के अब तक उस मांगे की तफे, नहीं | 
फटका हू । 


फ़ल-प्रिय पाठकगण ! देखी मू्खों की प्रतिष्ठा १ । 
मूख मन्रुष्य चाहे कहीं और केश्ती भी प्रतिष्ठा के योग्य | 
जगह क्यों न जांय सर्वत्र उनके अवगुणवश उनकी | 
जूता ही से पूना होती है। इस लिये गत्येक मानशील 
पुरुषों का कत्तेव्य हे कि इसके जाल से बचने के लिये | 
भगवती विद्या देवी का झाश्रय ग्रदण करें | 


>णमममम»+ तामाशकाकाक ० रकज्सअधतथक समय 


६&६-( यथा राजा तथा प्रजा ) 


एक राजा के यहां एक बार एक पण्डित कहीं से 
पधारे ! राजाने पण्डितजी स पूछा कि “महाराज ! इस | 
समय हमारी एक घोड़ी ओर एक गाय दोनों गर्भिणी ! 
हैं, आप बतावें कि दोनों क्‍या व्ययेंगी? ? पण्डितजो 
ने उत्तर दिया कि “महाराज ! माय बछड़ा ओर घोड़ी 
बछेड़ा व्यायेगी”? | पण्डित जी तब तक राजा के यहां 
ही ठहरे जब तक कि उन दोनों के ब्याने का समय 
आया ओर व्यायीं तो राजा के कर्मचारियों ने बछेड़े 
को उठाके गौक्े नीचे शोर बछड़े को उठाके घोड़ी के 


शक रए उ स्सूजु जा आफ कक जउ कक जज्ज्ज अं जज रुक जज रू रकज उजज सा छर क्रक्कज जज सफर फ रु छा फजुज सफर छ ५ 
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नीचे कर दिया भोर राजा साइब को यह खबर दी 
कि महाराज | आप की गाय ने बछेड़ा भर घोड़ी ने । 
बछड़ा उत्पन्न किया है,आप चलकर देख लीजियेगा। ; 
राजा ने गाय के नीचे बछेड़ा ओर घोड़ी के नीचे | 
बछड़ा देख कर कहा “ सच कहो पणिडटत जी ! आप । 
तो कहते थे कि गाय बछड़ा और घोड़ी बछेड़ा देगी? ! 
बस राजा ने पण्डित जी को कुछ भी न देकर अपने ! 
यहां से चले जाने ही की भेट प्रदान की। पण्डितजी ने ! 
चलते समय बिचार किया कि हमारे कपडे बहुत पेले हो 
गये हें सो धला लें । ऐसा विचार कर अपने कपड़े 
जब धोषी के यह डाले तो कट्टे दिन तक धोत्ी कपड़ा | 
ही देने न आया | करे दिन व्यतीत हो नाने पर जब पण्डित 


जी को सन्देह हुआ ओर स्वयं उस धोबी के यहां 
अपने कपडे मांगने गये तो धोबी ने कहा महाराज | 
आप के कपड़े जब में नदी में धोने गया तो वहाँ पानी 
में आग लगने से जल गये!। यह सुन पण्डित ने 
राजा के यहां फरियाद की । राजा ने थोबी को व॒ला 







445२०. च्टमुलप्नप्क अर पक आप कक 


“कर कहा “क्योंरे ! तू पणिडित जी के कपडे, क्यों नहीं 


देता !” इसके उत्तर में धोबी ने कहा सरकार | मे 
पण्डित जी के कपड़े नदी में धोने गया था सो नदी 
के पानी में आग लगजाने के कारण कपड़े जत्न गये! 


जवा 
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राजा ने कहा क्योंरे ! म्‌ सं कहीं पानी में मी आग लग 
| सकती है? १ तब तो थोबों ने कहा किः 


| आश्वन्या च यदा वत्सप्कामथन। तुरहमः 
सजायत तदा नद्या वनन्‍्हलग्ना!कमदड् तम्‌।। 


महाराज ! जब घोडी वछड़ा ओर गो बलेदा 
| उत्पन्न कर सकती है तो नदी में आग लगना क्या 
असम्भव है १? राजा यह सुन समभ गया भर ल 
| ज्जित हो पर्टित जी को बलाकर बड़े सत्कारपृतरक 


| भेट प्रदान कर जब विदा किया तब धोवी ने भी पणिडत 
| जी के कपड दे दिये। 








६७ (बाद्ध और भारय ) 
एक वार वद्धि ओर भाग्य में परस्पर झगड़ा हुआ । 

बद्धि कहती थी कि में बड़ी ओर भाग्य कहता था कि । 
में बड़ा | यह देख बद्धि न भाग्य से कहा कि “यदि तू 
बडा हे तो इस गड़रिये को जो कि वन में भेई चरा 
रहा है तू इसे बिना मेरी सहायता के राजा बना दे 
तो में अवश्य प्रानल॑गी कित बड़ा है! | यह सुन 
| भाग्यरे उसको राजा बनाने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। | 


| 
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दृष्टाल्तसमुझय ... (२३५ ) 
| भाग्य ने एक बहुमूल्य खड़ाऊ का जोड़ा जिप्ते लाखों 
रुपये के जवाहिरशात जठ हये थे लाकर गढह़रिये के 
शागे रव दिया | गदरिया उनको पहिन कर फिरने 
| लगा। फिर भाग्य ने एक सोदागर को वहां पहुंचा 
| दिया ओर सोदागर उन खड़ाऊ' को देख चक्रित हो 
| गया । उसने गढ़रिये से कहा कि तुम यह खड़ाऊ का 
जोड़ा बेचोगे?”? गठढरिये ने कहा हां वच गा लेलीजिये! 

सोदागरने कहा क्या दाम लोगे?? गठरिये ने कहा कौर 
दाम क्या बताऊं मुझे रोज रोटी खाने के 
लिये गांव में जाना पड़ता हे, यदि तुप दो मन 
थने चने इस खड़ाऊ' के जोड़े की कीमत दे दो 


तो में चने चब्राकर भडों का दध पीलिया करूगा ओर 
गांव में जाने के दुःख से छूट जाऊंगा? । निदान 
इस दुवुद्धि गढरिय ने एसी बहु मूल्य खडाऊ 
जिसमें एक २ होरा लाखों रुपये का था दो 
मन भुने चनों में वेच डालों | यह देखबार भाग्य ने 
ओर बल दिया कि उप्त सोदागरको एकारजा की सभा 
में पहुचा दिया । जिस समय वहां सोदागर ने 
खड़ाऊ' राजा के भागे रकखीं तो राजा उन्हें' देख- 
| कर चकित होगया ओर उसने सोदागर से पछा कि 
। तुप्र ने यह खड़ाऊ' का जोड़ा कहाँ से लिया"? सौदा- 
| गर ने जवाब दिया कि “एक राजा मेरा मभिन्र है, 
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( २३६ ) दष्टान्तसमुश्य य 


उस ने यह खडदाऊ मु दी है! | राजा ने प्‌छा क्‍या 


उस राजा के पास ऐसी ओर भो खड़ाऊ' हैं? ? सो 

दागर ने उत्तर दिया कि हां हे? । राजा ने पूछा 
व्या उस राजा के कोइ लड़का भी है? ? सोदागर ने 
| कहां हां, उस के लड़का भी है? | यह सुनकर राजा ने 
| कहा * जनाब ! मेरी लद॒क्की का सम्दन्ध उस राजा 
| के लडके से करादो? ! यह सब बाते जब भाग्य के 
| बल से कह चका तो सोदागर अब राजा की पिछली 
| बात को सुनकर आश्चयेयक होगया क्‍योंकि उसे 
| ज्ञात था कि खड़ाऊ' का जोदा तो मेंने गदरिये से 
लिया है न वह काई राजा हे न राजा का पुत्र परन्तु 
| इस झूठ बात के मुंह से निकल जाने से उसने सोचा- 
| कि यदि इस सप्य में अपने झूठ का भंद खोलता 
| हू तो राजा न मालम क्या दण्ड देवंगा, यह सोचकर 
| उसने विचार किया कि जिस तरह होसके राजा के 
| शहर से निकल चलना चाहिये । उसने राजा से कहा 
| कि ' में आप की लड़की की सगाई करने के लिये 
| जाता हू? | यह कहकर जिस ओर से आया था उस्ची 
| ओर को पुनः प्रस्थान किया | जब उस स्थान 
| पर पहु'चा जहा उसने गड़रिये को देखा था तो क्या 
| देखता है कि वह गड़रिया उससे विशेष मूल्य का 
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दष्टाम्तसमुणय ( २३७ ) 


खडाऊ' का जोदा पहिने हुए है। सौदागर यह देख 


हेरान होगया ओर उसन सोचा कि यह कोई सिद्ध 
परुष है जिसको इस प्रकार ही बस्तयें कदरत से प्राप्त 
होजाती हे' | उसने सोचा कि यहां ठहर कर इसका 
हाल मालूम कर लेना चाहिये । यह सोचकर उसने 
चहां ढरे लगादिय | उसके पास तांबा रूदा हआ था | 
वह सब सामान वक्तके नीच एक ओर रखदिद | जब 
दोपहर हुई तो गडेरिया धूषका मारा उस वुक्तके नीनेे 
झाया कि जहां तांबे के टूर पड़े हुये थे वह उस ढेरके 
साथ अपना सिर लगाकर सोगया। उसके तकिये लगाने 
से भाग्यने उस तांबेको सोना करदिया | जब सोदागर 
ने यह देखा तब उसे रूियाल आया कि 'जिस मनुष्य के 


सिरलगाने से तांबा सोना होजांता है उसको राजा 
बनाना कौन बडी बात है ।' यह सोचकर सौदागर 


कुछ गांव मोल लेलियें ओर उन गांवों में टगे बनाना 
प्रारम्भ करदिया और कुछ सेना भी रखली । जब सब 
सामान तेयार होगया तब उस गड रिये को पकड़कर 
दर्गमें लेगया और उसे अच्छे राजाओं के से कपठ पहना 
दिये और मंत्री सेवक आदि सभी रखदिये । पुनः 
उस राजा को चिट्ठी लिखी कि हमारे रानाने आपकी 


लड़को की सगाई स्वीकार करली है विवाह जिस तिथि 
हे हर बम और मेल की. बह आम है झाप नियत करें बरात उसी दिन पहुंच जाय? | 


कक 
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( २३८ ) रष्टान्तस मुश्यय/ 








कन-+ 


राजाने तिथि नियतकर लिख भेज्जी । इधर व्याह की 
तय्यारी होने लगी । एक दिन, जब दबोर लगाहुआ था 
ओर सारे मंत्री आदि बठ ऋयेथे।गडरिया राज्य सिंहासन 
पर तकिया लगाये रफ्जजा बना बेठा था। उस समय 
गढरिये ने सांदाए (र से कहा कि “ तुम मुझे छोड़दो, 
देखो मेगी भेट्टे; किसी के खेत में चली जायगी और वह 
मुभ पांदु वा! | यह सुनकर सब लोग हंस पड़ और 
पोदारर दिलमें सोचने लगा इसका क्या इलाज किया 
जाए, जो कहीं उस राजा के सम्पव इसने एंसा कह 
दिया ठो मेरी खूब खबर ली जायगी/ पनः सौदागरने 
स़गढ़ेरिये संकहा कि यदि तुमने फिर ऋभी सभा के बीच ! 
ऐसशकदा तो तम्हें बदढा। भयंकर कठिन दण्ड दिया जावगा, 
जो दछ कहन। हो मेरे कान में कहना। निदान विवाह 
की | समीप यागई। सौदागर बरात लेऋर रवाना 
हुआ ३ जब राजाके नगर के सभीप आगया और उधर 

4 से राजो का मंत्री बहुत से जनों ओर सेना के सहित 
4 अगवांनर ( पशवाई ) को आया ता उन्हे दखकर गडढ़- 
रिये को ख्याल आया कि शांयद मेरी भेंड्र उनझे खेत 
में जांपटी ओर ये मेरे एकडने को आये हैं परन्तु बात 
कान में कहेमाने के कारण किसो को विदित न हुई 
कर लोगों ने सौदागर से पूछा कि राजा साहब 
क्या कहते हें! ? सौदागर ने जवाब दिया शक 
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दष्ट/न्तसमुष्यय ( २३६ ) । 


























राजा साहब का कथन है कि जितने मनुष्य अग- 
वानी के लिये आये हें उन सबको पांच पांच लाख रुपये 
भेट में दिया जाय? ओर सब को पांच पांच लाख 
रुपया दिया गया | शहर में प्रसिद हागया कि एक 
बढ़े भारी राजा साहब व्याहने के लिये आये हैं 
जो प्रत्येक पुरुष को लाखों रुपय इनाम देते हे । यह 
सुन कर वहां का राजा भी डरा ह"॑ : मेंने बढ़े भारी 
राजा से सम्बन्ध जोड़ लिया हे, परमेश्वर प्रतिष्ठा | 
रक्‍ख! | उस गइरिय का विवाह राजा की लड़की से 
ही गया । यहां तक बुद्धिमान सोदागर के सिलसिले | 
से भाग्यक्ृत काय्ये हुआ परन्तु रात को गड़रिया 
अऊेला राजा के महल में रहा तब भाड़ फनूम लेम्प 
जलते देख उस गहेरिय को ख्याल थाया कि जंगलमें | 
| जो भूता की झाग सुना करते थे वह यही है, कभी 
; ऐसा न हा कि म॑ इस में जलकर भस्प हा जाऊं । | 
वह इसी साच बिचार में था कि इतने में राजा की | 
। लड़की उस की तरफ, आई ओर जब उसने ज़ेंवरों की | 
९ भावाज उनी तो उसे ख्याल आया कि कोई चुड़ेल | 
॥ मेरे मारने के वास्‍्ते आ रही हे यह सोचकर वह भर । 
पट एक दब्रांज़ को ओट में लिप गया। राजपुत्री ने | 
देखा कि रानपुत्र यहां नहीं हे अतः वह दूसरे कपरे में चली |[ 
गदद।उसेवहांभी ऋते देख इसे रूराल आया हि अभी एक | 
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६ २७० दृष्टाग्तसमुथय 


चड़ेल से बचा हू' न मालूम यहां और कितनी चढ़लें | 

हैं इस लिये यहां से भाग चलना चाहिये | यह सोच | 
| ही रहा था कि उसे एक जीना ऊपर की तरफ, दृष्टि | 
| पड़ा । वह कट ऊपर चढ़ गया और एक तरफ छज्जे | 
| को हाथ डाल कर उसने नीचे कूदकर भागने का इरादा 
| किया । उस समय बुद्धि ने भाग्य से कहा कि देख । 
| केवल तेरे बनाने से यह राजा न बना बल्कि अब यह | 
| गिर कर मरने का सामान कर रहा हे । 


समाने हस्तपादादों देवाइघीने च वेभवे | । 
यो बाद्धें ननिन्‍्दते नित्यं स मुख इति कथ्यते ॥ 


+->ग्से-२छ) ४ रेल हॉ 









६७-( अकबर की प्रशसा ) 
अकबरशाह बादशाह जो सुमेरु से लगा समुद्रपय्येन्त ॥ 

| पृथ्वीकी रक्ता करता, निज प्रताप से यक्त गोभों को 
| मत्यु से बचाता और तीथेयात्रा बणिग व्यापार का 
| कर लेना जिसने छोड़ दिया और जिसने पराण श्रवण 
| किये और दिनकर सूयेके नाम जपता तथा योगाभ्यास 
| करता ओर जो गंगाजलसे इतर जल नहीं पीता था ऐसा 
। अकबर वादशाह जय को प्राप्त हो अथांत स्वोपरि 
है वतेमान अचलराज्याधिकारी थे ऐसे अकबरशाह 


| के दरबार में पतली ऑद बीरनलतक हुई | महामन्‍्त्री श्रीयुत वीरबलशमो हुए। 
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| होकर वजोर बनाया। तभोस इनका संग बह प्रसंग 


4 पास की जमींदारे गांव की थी । यह प्रसंग ऐसे हुआ कि 


फनकजुस्फ पा 


दृष्टान्तस तुज्यय ( २७४१ ) 


ये गोड़ ब्राह्मण के पत्र थे | इनका वहां जाने का एं से 
प्रधंग हुआ कि एकवार बादशाह ने दश गाड़ी मंगाने । 
का हुक्म दिया तो परवाने में “दश गाड़ी भर के भेज 
देमा?। यह लिख भेजा और (कज्न३ ) का नाम नहीं 
लिखा तो वह रुत्फा तहसील में हिसी से सिकरा नहीं । 
सवने सोंच लिया पर किसी की बुद्धि न चली। निदान 
वीरवल भो जे वहां मित्प जाता था पहु चा तो वह रुकका 
इनके आगे घरागया। इसने सोच समझ के यही निश्चय 
किया ।क आनऋल वषा सप्रय हे,हज़्र ऊपर चढ़े होंगे 
तो कलइ पानी के मारे फोंकी होगई होगो इससे बही 
मंगाई है, अतः यहो उत्तम वस्तु प्रतीत होती है. बस 
यही भजदेनी चाहिये। यह बात सबके सन मान गई 
ओर वही भजी तो वादशाहने अभीष्ट वस्तु भरो देख 
उसी वक्‍त हुक्म दिया कि भेजन वाले को शीघ्र ले 
आओ ऐसा ही हमे बजीर चाहिये। तब तो शीघही हल- 
कारा चला और वह पहु'च बोला'कलई भेजन वाले पुरुष 
को वुलाया है।यह सुनकर सबने हप कर वोरबल को 
उसके साथ भेजा। जाते ही बादशाह न देख प्रसन्‍न 
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विदित हआ ओर बीरबल को स्त्री भी इधरही के 
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एक वार बीरबल सादेभेस घर को आता था कि एक 
गांव मे ठहरा तो प्यास से आकुलहो एक ब्राह्मणके घरमें 
गया तो वह ब्राह्मणी बड़ी चतुर थी ।इसन जो पानी 
मांगा तो उसने उस पानी में कुछ मीठा मिला थोड़े 
तिनके भी डालदिये ओर इ प्को दिया। यह तिनके देख क 
बोला कि ये ऊपर से मिलाये मालम होते हैं, इनका 
कारण कहो तो वह बोली'लाला! तुप ताव रो जल्दी २ 
चले आते हो अभी जो जल पोबोगे तो बिगाड़ 
करेगा इस से इन तिनकों के निकालने के बहाने से 
आप का खून चलने से जो ताव खा रहा है वह ठंडा 
हो जावेगा तो नत्त आपको कुछ बिगाड़ न करसकऊेगा। 
बस वीरबल इस चतुराहई के वाक्य को सुन बड़ा प्रसन्न 
हुआ ओर मन ही मन बिचारने लगा फि धन्य हे 
इस स्त्रीजाति की बद्धिपानी ओर दयालुता को । ऐसी ; 
स्‍त्री जिसघर में हो वहां अज्ञानसे हु॑४ई ददेशा का प्रवेश 
कभी नहीं होसकता पर जो मेरे प्रारब्ध कप भ्रच्छ हें तो ः 
इसकी कुत्ति से जन्मी पूत्री भी ऐसी ही बद्धिपती | 
होगी ओर बह मुभको बिबाही जावे तो अपने भाग्य को 
सराहग।, यह बिचार वह उसके घर स्रो रहा तो वह 
ब्राह्मणों भी इसे देख मन में त्िचार हो रही थी ल्‍-े 
पेप्ता सुन्दर वर मेरी पत्नी को पिल तो झअहोभाग्य 5 
है प्तो.ही उसका पति भी आ गया तो दोनों ने जगा- 


नक्फ्का कस साछासरूरसज असभसनरजसमरंज्ढज़सम्छ 
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कर विवाह के लिये पूछा तो वह बोला “यही इच्छा 
करता में सोया था सो ही भगवान ने पूर्णकी/यह सुन | 
शीघ ही उसने टीका वीरबल के करदिया ओर कुछ 
दिन में घमधाम के साथ ययाविधि से इसके साथ 
निज पृत्रो का ब्याह बड़ी प्रसन्‍नता से किया तो यह | 
स्‍त्री ऐसो चतुर थी कि जो २ प्रश्न बादशाह ने किये 
ओर जिन २ का उत्तर वीरवल् से न हो सका उन २ 
का उत्तर वह आप करतो थी। जसे बादशाहको किसी 
ने कद दिया कि अम्मुक रोग में भंते का दूब ग्रुणदा- 
यक है, वह वीर्ल के लाए आसका हे तो इसे हुक्म 
हुआ कि कहों से भेंसे का दूध तलाश करके लाओ 
नहीं तुम को दण्ड होगा!। यह सुन चुप हो चला, घरमें 
जाय चिन्ता करने लगा कि यह अपम्भव्र वस्तु कहां से 
केसे लाई जावे नहीं तो यह दुष्ट दण्ड देवेगा, इस 
विचार में इसको छः महीने वोते और दिन २ शोच में | 
रहते २ इसका शरीर पीला पड़ गया तो स्त्री ने पूछा 
कि आप को क्‍या चिन्ता हे!? तब उसने वादशाह की 
आज्ञा कह सुनाई । वह सुनते ही बोली स्वापी! आपने 
मुझ से एहले ही क्‍यों न कह दिया १ वृथा हो इतने 
दिन चिन्ता कर २ निन देह को दुबबल क्िया। अब 
चिन्ता न करो । बादशाह से कह दाजिये उड़तो चोर 
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गण २४४ ) टृष्टान्तसमश्यय 


का मूत्र ला दीजिये, उसके बिना काम अटक रहा है । 


यह सुन बादशाह चुप हो रहे फिर भेंसेका दूध वीरबल 
से नहीं मांगा । 


खिलनजण कफ ।(क->- -"+ल5 


६८-( नाक की आट में परमेश्वर ) 


दक्षिण देश की तफ प्रथम राजाओं के यहां 
| नाक कान हस्त पादादि छेदन का दण्ड दिया जाया 
| करता था वस इसी पृथा के अनुसार एक वार वहां 
| के एक अपराधों को नासिका छेंदन का दण्ड दिया । 
| वह अपराधी राजा के फाटक से निकलते ही कूद कूद 


| प्रसन्‍न होता था। लोगों ने पूछा तू इतना क्‍यों एसन्न 
| होता है?? उसने कहा कि 'नाककी ओटमें परमेश्वर था 
| सो मुर्के तो नाककी झोट न रहनेसे परमेश्वर दीखता है ।? 
| इस प्रकार नाच नाच के इसने नाक कटाने पर कई 
| मनुष्यों को तय्यार किया ।इ सपने कहा जिस समय तुप 
| नाक कटालोगे तुम्हें परमेश्वर दोखेगा | लोगों ने इस 
| विश्वास पर आ नाकें कटालीं। इस एक नकटे नाचने 
३ बाले ने लोगों से कहा कि आखिर तो अब आप लोगों 


पा पा पा पानया.. पाए साया प्रा" 
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टष्टान्तसमुश्चय ( २४५४ ) 


ओर कहदो ऊ# हमें भी परमेश्वर दीखने लगा नहीं तो 
लोक में बड़ी निन्दा होगी? । यह सुन वे कई पलुष्य 
भी नाचने और यह कहने लगे क्लि “ हमें भी नाक 
कटने से परमेश्वर दीखने लगा? । इस प्रकार होते होते 
उन नकटों के एक हजार मनुष्यों का समुदाय बन- 
गया | एक वार ये नक्‍्कटे नाचते नाचते एक राज्य में 
पहुच तो राजा को खबर मिली कि एक हजार नक- 
कटों का कुण्ड इस भांति नाचते फिरता है ओर वे 
कहते हे कि नाकके ओटमें परपेश्वर दीख ने लगा है अतः 
॥ राजाने उस गिरोह को बलाया ओर प'छा तो वे सब 
राजाके सामने भो वेधाही नाचने लगे ओर वाले कि 
भ्रहाराज! हमें परमेश्वर दीखता है। रानाने कहा यदि 
एसा हे तो हम भी नाक कटावेंगे और अपने ज्यो- 
॥ तिपी जी से राजा बोला कि ज्योतिषी जी ! आप 
पत्रा में देखिये कि हमारे नाक काटने का मुहत्त कब 
बनता है? ? ज्योतिषीजी ने पत्रा निकाला और मीन 
पेष कर कहा “आपमझे नाक कटाने को माघवदि 
द्विवीया के दिन प्रात।!काल बहत ही अच्छा हे ” । धन्य 
ज्योतिषी जी! आपके पत्रेमें नाक कटने का भी सुहृत्त 

निकला । इसके बाद वे नक्कट चलेगये ओर राजा 
के दीवान ने अपने घरजा अपने बाप से कहा जिस 
की अवस्था अस्सी व के कुरीब थी और यह ४० 


कफ फुटफा फू पा हा फ्क्षाफफ््काकाआ के फाफ आफ काका कु फूट फत चटार तक 
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(,*७६ ) दष्टान्तसमुझय 





बषे राजाके यहीं दीवान भी रहचुका था सो इस बुड़ढेने 
यह छुन दूसरे दिन राजा के यहां जाकर राजाकों 
झभिवादन कर नाक कटाने का सम्पर्ण वृत्तान्त पछ | 
बोलाकि “ अन्नदाता ! मेने आपका नप्रक पानी 
तमाप उमर खाया है ओर बढ़ढा भी हू इस लिये आप 
प्रथम मे नाक कटाकर देख लेने दीजिये, अगर मरे 
नाककटानेपर परमेश्वर दीखनेलगे तो आप नाक कटावें | 
नहीं तो आप न कटावें! । राजा के यह बात समझ में 

गइह अतः राजाने ज्योतिषी जी से कहां कि ज्यो- 
तिपी जी ! अब आप हमारे पुराने दीवानजी के नाक | 
कटाने का म॒ हत्त देखिये! | ज्योतिषी जीने पुनः प्रा 
निकाल मीन मेष हष मिथन कर कहा कि “ पराने 
दीवानजी के नाक काटने का मुहृत्त पौष सदि पूर्णिमा 
के दिन अच्छा है?। राजाने पीपसदि पूर्णिमा के दिन 
नक्कटों को बला एफ्रत्र किया ओर दीवान जी को | 
बुलवा नक्कटों से कहा 'लो इनकी नाक काटो ओर 
परमेश्वर दिखाओ?! | उनमें से एक ने बहुत तीचण | 
छरा ले दोवान जी की नाक काटली । दीवान जी | 
विचारों को बड़ाही कष्ट हुआ | दीवान हाथ से कटी 
नाक पकड़े ही रहगये | पुनः नक्कटों ने दीवान जी की | 
नाक काट उनके कान में कहा कि अब आप की । 
नाक तो कटही गई है इस लिये तमभी नाचने कदने | 
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दृष्टान्तस मुण्य ( २४७ ) 





> 


लगो भौर यह कहने लगो कि हमें परमेश्वर दीखता 
है नहीं तो लोक में बढ़ी निन्‍दा होगी! । दीवान जी 
ने राजा से साफु कहदिया कि ये सब बड़े ही धूत्त 
हैं, इन्होंने हजारों आदमियोंकी व्यर्थ नाकें कटा डालीं। 
नाक काटने पर परमेश्वर वरमेश्वर कुछ खाक नहीं 
दीखता बल्कि श्रभो नाक काटकर हमारे कानमे' इन्होंने 
मुझसे ऐसा कहा!?। राजा ने यह भेद जान उन सब 
को पकड़वाकर उचित दण्ड दिया और उस गिरोह को 
तोड़ा । आप लोग टुनियां या. प्रवाह देखिये कि ऐसे 
ऐसे मतों ने भी प्रचार पाया । 

फल--वद्धिपान्‌ परुष को चाहिये कि प्रत्येक 
पुरुष की बात को इस राजा के समान शोच समभर 
कर ही प्रमाणित करे। क्‍ 


कक # 
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६६-( मन्त्रियों के साथ विरोध से हानि ) । 
एक वेश्य किसी राजा के यहां मोदीपने का काम | 
किया करता था, परन्तु था बड़ा स्वार्थी | परोपकार 
का तो वह कभी स्वप्न भी न देखता था । यही कारण 
था कि उस से मन्त्री आदि सब राजपुरुष अप्रसन्‍न 
रहते ओर यही चाहते रहते थे हि किसी न किसी 
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संयोगवश वह कभी आवश्यक काये उपस्थित होने से 
छट्टी लेकर घर चलागया ओर फिर आया तो सब मन्त्रियों 
ने आपस में सलाह करके उसकी राजासे भेट न होने 
दी । एक दिन राजा के पूछने पर भी कि “अम्ुक मोदी 
झब अपने काम पर नहीं देख पड़ता है? उनमें से किसी 
ने कह दिया कि श्री महारान | वह तो मर गया ? । 
एक दिन ऐसा हुआ कि राजा साहब अपने महल को 
छत पर खेड़ हुए थे कि इस मोदी जी की उन पर 
दृष्टि पड़ी | इसने नीचे से सामने जाकर प्रणाम क्रिया। 
राजा साहव इसे देख चकित हुए और बोले “भोदी ! ' 
तू जिन्दा है? ? वह बोला-“जो हां? तब राजा ने उसे 
अपनी सभा में बुलाकर उस पुरुप से जिसने कि मरा 
बतलाया था अति क्राघयक हो कर कहा-अरे! यह | 
मोदी तो जिसे तू ने मरगया वतलाया था जीवित हे, 


५ 40 .&...& 


का काफी व 


, ( २४८ ) दष्टान्तसमुशय 
प्रकार से इसका यहां से बिदा हो जाना ही भच्छा है। 


तेंने क्यों व्यर्थ झूठ बोला?१वह पुरुष इसे देखता हुआ 
भी न दीखता हुआ सां जतलाक रबो ला-श्री पन! वह मोदी ल्‍ 
कहां है ? मुर्भे तो यहां कहीं भी नहीं दीखता ? । यह 
सुन फिर राजा साहव और भी क्रुद्ध हुए ओर दूसरे 
) को बुलाकरबोले-“अरे देख तो यह मन्त्री पागल होगया 
) हे,इसे सामने खड़ा और दिनमें भी मोदी नहीं दीखता?। 
/ उन सब की एक मति तो थी ही वह भो बोला हुजुर! 


| 
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दृष्टोन्तसमुष्यय ( २७४६ ) 





शरुक्रेमी नहीं दीखता?। तीसरे को भी बुलाकर पूछा तो ; 
उसने भी यही उत्तर दिया कि ' मुभे तो आप की 
सभामें मोदी का कहीं निशान भी नहीं दीख पड़ता ?। 
अन्ततोगत्वा उन मन्त्रियों ने यह कहकर राजा से 
प्राथना की कि-* श्री महाराज | आप ध्यान तो 
दीजिये, कदाचित्‌ ऐसा न हो कि बह मरा हुआ मोदी 
प्रेत बन कर आप को अपने उत्ती रूप में दीखता हो॥ 
यह सुन राजा उनके इस कहने को सत्य मान गया 
झोर टर कर भोतर महल में चला गया । तब उन 
मन्त्रियों ने पोदी साहत की गदन पकड़ बाहर किया | 
व 


आम 8 मम की ३ 8 3 3 के के के के हे + ह के के के के > ३. 
हा 


कस ऊफक कक जआ अक अकी अक का 


फल--प्रत्यक पुरुष को चाहिये कि अत्यन्त 
स्वार्थी न वन,कुछ दूसरों को प्रसन्‍न रखने का भी ध्यान 
रक्‍खे, अन्यथा इस कृपण मोदी के समान ही स्वार्थ ल्‍ 
से भी पतित हो जाता है | 

१००-( सब से नीचा कोन हैं ? 

एक दिन सभा में वेठे हुए बादशाह ने वीरबलसे 
था कि- है वीरबल | आप हमारे इस प्रश्तका उत्तर 
२ दीजिये कि * सब से अधिक नीचजाति कौन हे? १ 
२ बीरबल बादशाह के इस प्रश्न को सुन संकोचवश 

इसका उत्तर न देते हुए बोले--हुजुर ! इस का ; 
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उत्तर प्रत्यक्ष रूप से में इस समय नहीं दे सकता, हाँ, 
कल इसका उत्तर अवश्य कर दिखाऊगा! | यह कहकर 
घर चला आया ओर सन्ध्या के समय शहर में स्ेत्र 
मनादी करादो कि 'कल सब भड्झी बादराह के यह 
दबार में हाजिर हों क्योंकि कल वे सब मुसलमान किये 
जायगे! । यह बादशाही हुक्म सुनकर सब भड्डियों ने 
पञ्वायत कर यह निश्चय किया कि यहां से चत्तकर कहीं 
अन्यत्र जा बसना अच्छा हे पर दीनसे बेदीन होना 
झच्छा नहीं? यह निश्चय कर उन सब भंगियों ने प्रातः 
काल होते ही गधे तथा भेंसाओों पर अपना २ सामान 
लाद कर चल दिये | जब बादशाह के महल के नीचे 
होकर निकलने लगे तो उस समय के उनके शोर को 
सुन कर बादशाह बोले कि 'यह क्या शोर है! ९ 
लोगों ने कहा कि हुजर | भड़ी निकल कर अपने 
सामान को गधा आदिककों पर लादे हुए भागे जा 
रहे हैं? । बादशाह ने पूछा कि क्यों, क्या कारण है, | 
ये लोग क्‍या चाहते हैं ? इनसे यह पूछा जावे! | जब 
उनसे पूछा गया तो वे बोले-दोहाई हुजुर की, हम 
मुसलमान होना नहीं चाहते, आप का देश छोड़ कहीं 
ओर जगह जा बसेंगे! | यह सुन बादशाह बड़ लब्नित 
हुए ओर अपने प्रश्न का उत्तर मनर्मे समझ संकुचित 
हो चप होगये। 
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दष्टान्तस मुख्य य ( २५१ ) 


पर कक की के के के के के ये पा पे पी बन यो जी के के पे शा नही उनकी की हि प कस + 


के खेत में गधा को खहा हुआ और तमाख न खाता 
हुआ देख कर बोले-- बीरबल ! देखो इसे गधा भी 
नहीं खाता है? | वीरबल ने इसके उत्तर में कहा-- 
'हुजुर ! इसे गधाओं ने ही छोड़ा है, इनके अतिरिक्त 
ओरों के लिये यह बड़ी प्रिय वस्तु है! । 


१० १-९ प्रक्ृतिही परमेश्वर के प्राप्त 
कराने में साधन हे ) 
एक वार एक ब्राह्मण के पच्चीस वर्षकी अधस्था 
में पत्र उत्पन्न हआ परन्तु जेसे आज लड़का पंदा 
हआ ओर कल ब्राह्मण जीविकाथे परदेश चला 
गया ओर पच्चीस वर्ष पयन्त यह ब्राह्मण विदेश ही में ( 
रहा ओर तबतक यहां इसका पत्र पणे यवा अवस्थाको 
प्राप्त होगया और डाढ़ी मछे सभी इसके निकल आई'। ;क्‍ 
लड़के के पिता को चिटठी पत्नी यद्रपि आया 





करती थी पर यह अपने पिता को पहिचानता न था, 
क्योंकि इस के जन्म के दूसरे ही दिन इसका पिता 
विदेश चला गया था ओर न पिता ही इसे पहिचानता 
था | एक दिन यह युवा लड़का अपने किसी काय्ये | 
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( २५२ ) रष्टान्तसमुश्यय 





के लिये किसी गांव को गया और जब उस काय्ये 


को करके लौटा तो दूर होने के कारण रात को किसी 
गांव में एक वेश्य के घर पर टिक रहा । इतने 
में इस का बाप जो पच्चीस वर्ष बाहर रहा था 
वह भी संयोगवश उसी बेश्य के घर जहाँ उसका 
पुत्र था आकर ठहर गया ओर रातभर ये दोनों पिता 
पुत्र एक ही स्थान में लेटे रहे परन्तु एक दूसरे को न 
पहिचान सके । लड़का प्रात-काल उठके घर चला 
आया और पिता शौच, दन्तथावन स्तानादि करके 


कुछ देर में चला इस कारण लड़के से कुछ देर बाद 


घर आया । लड़का पकान के अन्दर खड़ाथा | लड़के 
ने इसे देख कहा यह कोन हमारे घरमें घुसा आताहे?? 
माता ने पत्र से कहा बेटा ! यह तो तुम्हारे पिता है! । 
पुत्र ने यह सुन पिताकों प्रणाम किया ओर कहा“भाता! 
में ओर पिता जी तो कल रात भर एक ही थानमें लेटे 
रहे पर एक दूसरे को न पहिचान सके, आप के बत- 
लाने से अब पहिचाने हैं कि ये पिता ह” ओर यही 
शब्द उसके पिताने कहे । इसका दाष्ट्रोन्त यह है कि 
जीवात्मा रूप पृत्रके जन्मते ही पिता परमात्मा अलग हो 
जाते हैं और यह सांसारिक प्रयत्नों में फंसा रहता है 
परन्तु पुनः इसे जिस प्रकार माता ने पुत्र को पिता का 
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रष्टान्तसपुत्यय ( २५३ ) 


ज्ञान कराया था इसी भांति प्रकृति माता,पिता परपात्पा 
का बोध, पुत्र जीवात्मा को कराती है। 











न मल 


१०२-( साठ असर्फियों वाला साधु ) 

एक साधु ने सब अवस्था दुःख भोग और बड़े २ 
कष्ठ सह कर साठ अशर्फियां इकट्ठी करली थीं । 
उन्हें अपनी जटाओं में इस भय से रखता था कि 
कोई चुरा न लेवे | उनको रक्षा में यहां तक तत्पर 
'रहता था कि नित्यप्रति स्नान कर चुकने पर संभाल 
लिया करता था। एक दिन इन्हें संगालते हुए किसी 
चालाक ने देख लिया ओर इस साधु के पास आकर 

| बड़ी नम्नता से कहा--'महाराज ! आज अपने शुभा- 
गपन से हमारे ही स्थान को पवित्र कीजिये! । ऐसा 

| कह साध जी को अपने घर में ला बड़ी सवा की । 
साध जो भोजनादि से निवृत्त हो सुखपूपक सो रहे । 
से चतुर चालाक पुरुष ने प्रथम अपनी स्त्री स सब 
हाल सुना बुझा कर बाहर से आकर कहां कि-वें 
साठ अशर्फियां ले भाव दे आऊ? । वह घर में भीतर 
जा देख भाल कर बोली-यहां तो नहीं है! । वह बोला 
जाती कहां १ अभी तो मेंने अमुक जगह पर रकक्‍्खी हैं 


प्ररुछतफ फत्एए-फफे एफ पक्के का पा कक एफ कक कक कक फरा ७ कफ 7२ के फकफ उ जूस जूक कफ २ कु पास 
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क्ज- ऑन अति++-++ 


दुष्ट ! तू बड़ी चालाक है! | ऐसा कह हल्ला गुल्ला ! 
मचा कर उसे पीटने लगा जिससे बहुत से लोग इकद्ठे | 
हो गये और पछने लगे कि यह क्या बात है? ? वह । 
बोला-- बात क्या है, साठ अशर्फियां अभी लाकर । 
रक्‍्सी थीं सो यह कहती है नहीं हं? । लोगों ने यह | 
सन कहा “भला कहीं ऐसा हो सकता है,घरमें कौन २ | 
थे? ? उसने कहा -- सिवाय इसके ओर कौन था । 
एक यह साध जी थे जो कि बेचारे सो रहे हैं'। लोगों । 
ने कहा इसके सब वस्त्र अच्छे प्रकार दे खलो!। उसने | 
दिखला दिये । पति ने उसके शिर के बाल । 
खोल के देख डाले ओर अशर्फियें न निकज्ञीं । साधु 
जी यह दृश्य देख कर बड़ चकित हुए, पीले पड़ गये 
ओर टरते २ बाहर आकर बोले--“भाई हमारे भी 
कमणएटडलु, ढोर ओर लंगोट देख लो” । तब उस स्त्रो ने 
कहा 'जटा न अलग २ खुब्बवाऊगी क्या? ? यह छुन 
साथ के होश उठ गये | लोगने रहा 'साधजोी!आपभी 
जटा खोल दिखला दोजिये! । वह बोला-“भाई ! मेरी 
जटा छः मास से बंधी हैं? । लोगों ने कहा-'आाज 
सुलेंगी।नब साधुनी ने जया न खोलीं तो एक चालाक 
पुरुष ने जटाओं को जो कटका दिया तो वे साठों अश- 
फिया निकल कर जमीन में गिर पड़ीं। लोग इंसने 


लगे । बेचारे सधनी लाचार हो जब चल दिये तो 











दृष्टान्तसमुच्चय ( २५५ ) 





) 


बह झालाक साधुभक शिष्य बोला--“महाराज ! फिर 
भी कभी कृपा करना? | साधु जी ने कहा “बच्चा ! 
| न साठ अशर्फी होंगी ओर न फिर हम आयेंगे? । 


फ़ल--साधुझों को चाहिये कि धन को अभि- 
ल्ाापा को दोड़कर निष्काप इश्वर भजन करें जिससे 
कि इस साथ के समान धन सज्चय के ऋंभठ में फंस 
व्यर्थ दुःख उठाना न पड़े। 
६०३-( कलियुग में परमात्मा दुर्खी ओर 
अधमात्मा सुखी £ ) 
एक शहर में एक वेश्य को दूकान थी । वेश्य 
बेचारा बड़ा हो धर्मात्या सीधा भौर सच्चा मलुष्य 
तथा इश्वरभक था | प्रातःकालपे उठ अपने नित्यनियम 
धर्मों का पालन करना, सनन्‍्य बोलना, धम से 
जीविका करनी झादि आदि सेठनो मे विचित्र गुण 
४ परन्तु इध प्रकार के व्यौहार से सेठनी को पेदा तो 
बहुत थोड़ी थी लेकिन सेठ जी अपनी सददृत्ति 
गैर संतोष से सुखी रह्दा करते थे । कुछ काल के 
पश्चात्‌ एक अह्दीर ने सेठ जी की दृकान के सामने । 
जो एक दूसरी दूकान गिरी हुई पड़ी थो उसने आकर | 
| उससे किराये में लेली । अहदीर के पास उस समय ; 


तन डननलन, स्ूफफच अप ! ऋ 
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। ( २५६ ) दण्ान्तसमुश्य 
| केवल १)रू० की कुल पूजी थी | अहीर उसी दिन दो 
| चार पेसे के वरतन भांड़े कुम्हार के यहां से ला।) 
। झाने का दूध लाकर, उसमें उतना ह्वी पोनी मिला, 
| दूध बेचने लगा । इस प्रकार चोधरी साहब के तो उसी 
| दिन दने हुये । पुनः तीसरे दिन चोधरी साहंब १)रू० 
| का दूध ला उसमें उतना ही पानी मिला बेचडाला,अब 
| तो चौधरी साहब के फिर भी दून हुये।| इस प्रकार 
कुछही दिन में चौधरी साहब माला माल होगये और 
थोड़ेही दिन पूर्व जहां चौधरी एक लंगोटी लगाये फिरते 
थे वहां अब उनके ठाठ ही निराले हो गये। यहां 
तक कि उस गिरी हुड्दे दृकान को मोल ले और चौ- 
॥ धरीजी ने तिखण्डा मकान खड़ाकर दिया ओर बहुतसे 
नौकर चाकर भी रहने लगे । अब तो सेठ जी यह 
॥ दृश्य देख वड़ो ही विस्मय को प्राप्त थे ओर मन में 
यह कहने लगे कि लोग जो कहा करते हें क्या 
सचमुच कलियग में अधमे ही करने से सुख पिलता 
| है। सेठ जी इन संकल्प विकल्पों में ही रहा करते थे । 
ओर जो कोइ साधु महात्मा इनके पास झाता उच्ती से 
यह प्रश्न करते थे कि “महाराज! मनुष्य धम से फलता 
है या अधर्म से?! यदि उत्तर मे' वह यह कहते कि धमम 
से तो वह कहता कि नहीं, में रोज धम का कुछ २ 


नमी प्र ह#जजुज+कफफज फजूजजज फर फक फफजुजर जज कक रू ७ 
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| है ओर यह अहीर सामने रोज दूध मे पानी मिला ; 
| मिलाकर इतना बढ़ गया। यदि धम से झलता तो मु ल्‍ 
| सुख होता ओर इस अहीर को दुःख! | यह सुन सन्त 
जन चुप्प रह जाते थे | कुड दिन बाद एक बड़े 
| विद्वान्‌ महात्मा उस ग्राम में पधारे । सेठ जी 


| ने जब सुना कि यहां एक महात्मा बढ़ विद्वान आये 







8. 2 < 


हुये हैं तो सेठजी ने महात्मा की शरण में जा दण्ब्बत्‌ 
प्रणाम कर कहा कि 'पहारान | क्‍या ऋलियुग में 
| अधप ही करन से सुख मिलता है १ देखो हम निरक 
मातइका ल उठके शोच, दन्‍तधावन, पश्चगज्ञ का रेल 
| करते हैं ओर कभी भी किसी जीव को दुःख न देना, 
सत्य बोलना आदि आदि नियम धर्मों में ही दिन व्य- 
तीत होता है सा हमें तो खान भर को भी' कठितता 
से पेदा होता है और एक भहीरने हमारी दुकान के 


झागे अभो थोड़ ही दिनसे दृका पे थी उसके 
पास कुल १) रुपया था परन्‍्त ही उसने दृध में 


झाधा पानी मिला २ बेचना भ्र थे किया कि भच्छा 
घनी हो गया । इससे ज्ञात होता हे कि आजकल अघ 
से ही उन्‍नति होती है? । महात्म; ने. | सेठ | +4 
इसका उत्तर तुम्हें आठ रोज के हि देंगे! | अठर 
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महात्मा ने सेठ जी से भाठ हाथ का गहरा गढा खोदबा 
कर सेठ जी को उस गढ्के भीतर खड़ा किया 
ओर लोगों से कहा कि तुम लोग कुय्रे से पानी भर 
भर ज़रा इस गढ़ में तो डालो | जिस समय जल सेठ 
जी के गांठों तक आया तो महात्माने पदा कहो सेठजी! 
आप फो कुछ कष्ठ तो नहीं मालम होता!। संठजीने कहा 
प्रहारान ! अभी तो कोई कष्ट नहीं मालम देता? 

पन; महात्मा ने उस गढ़ में दस बीस घड़े पानी और 
लडाया | जब जल सेठजी के कमर तक आया तो महात्मा 
ने सेठ जी से कहा-कहो सेठ जी! आण को कोहे 
कष्ट तो नहीं? | सेठ जी ने कहा 'कोइ कष्ट नहीं है ? 
पन; महात्मा ने फिर गढ़ में ओर जल छड़वाया जब 
जल सेठ को छाती तक आया तो फिर पछा 
पर सेठ ने फिर भी यही उत्तर दिया कि कोई 
कृष्ट नहीं।? (बे तो महात्मा ने फिर कुछ जल छुड़वा 
जब सेठजी के तक जल आया तो महात्मा ने 
पछा कि 'सेठजी कहिये कोई कष्ट तो नहीं' 

सेठजीने कहा 'मार्धरो ! कोई कष्ट नहीं!। अब आप 
लोग विचारले' **णएठ तक जलसे दुबा सेठ खड़ा ओर 
कहताहे कि व प्टनहीं परन्तु अब को वार महात्मा 
ने ज्योंही दकः पीस पड़ ओर गदूं में डलवाये दि 
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या... अमामक, ८/मन्लामश, अम्मा थमा पु, 


त्योंढी सेठ दूबने लगे ओर लम्बेर श्वासले बोले महात्मा 
जी | हमें शीघ्र इस गह से निकालो, नहीं तो पाण 
निकलते हे! | महात्मा जी ने सेठ को निक्लाल सेठ 
जी से कहा #ि आप अपने प्रश्न का उत्त समझ | 
गये? सेठजीने कहा “भद्गाराज ! नहीं समझे! । महात्मा ; 
जी ने कहा कि “जब आपकी गांठों तक पानी आया | 
और मेने पछा तो आपने कहा कि छुभे कोई कष्ट | 
नहीं, पनः जब आप के कमर तक जल आया और । 
मेंने पछा तो आपने कहा घुर्के कोई कष्ट नहीं, यहां । 
तक कि आप के कएठ तक जज्ञ भागया और १० | 
ही घड़े की कपी थी कि आप ढब जाते पर आपने | 
कहा पभझे कोई कष्ट नहों, इसी भांति उत्त अद्दीर के | 
झब कणएठ तक पाप भर आये हें, अब डबने में कमी नहीं । 
परन्तु तुम को सुखी मालम पड़ता हे ओर उसे भी नहीं | 
जान पड़ता है। किसी कवि ने क्याही सत्य कहा हैः- 


अन्यायोपाजिते द्रव्य दशवष)|ण तिष्ठति । | 
प्राप्त एकादशे वर्ष समलहव विनश्याति ॥ ( 

अधर्मेणेंधते तावत्‌ ततो भद्रगुणि पश्यति | | 
॥ ततः सपत्नान जयति समर उस्तुशविन श्यृति॥ | 


*#कल्‍फकृफर-०-७फेड़उफ उस 
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( २६० ) दृष्टान्तस मुणाय 





हक 


१०४-९ मनुष्य को चाहिये कि कुछ 
उदार भी रहे ) 
किसी नगर में एक धनी परुष के दो पत्र थे। उन 
में एक सरलसवभाव, मुदुभाषी, सत्यवक्ता और उदार 
भी था परग्तु दूसरा इस के विरुद्ध ऋ्ररस्वभाव, कु 
भाषी, ग्थ्यावादी ओर महाकृपण था। यह उदार 
पुरुष स्वयं अच्छा भोजन, उत्तमोत्तम आभूषण तथा 
वरत्र पहिनता »र बढ़र श्रवीर पुरुषों को अपने पास 
रखता तथा उन के साथ भी भोजनादि में संकोच न , 
कर अपने वेसाही व्यवहार रखता था और बह कृपण 
सम्त भाव का अन्न और कम खाता था और सदा 
थोड़ी दन ख्वाह के नीच जाति के परुषों को ही अपने 
पाम रखता था। एक सप्य देववश ऐसा हुआ कि 
उन पर उन के किसी श्र ने चढ़ाई की तो उस उदार 
पुरुष के साथ तो वे सब बोर पुरुष झअस्त्र शस्त्र लेकर 
युद्ध के लिये सम्मुख आडटे इस लिये उस पर तो शत्र 
सेना का कुछ बल न चल सका परन्तु उन कृपण जी 
का खब मुण्डन संस्कार किया गया वयांकि इस के 
कुछ नीच जाति के वायर सहायकों ने तो श्त्र की 


सेना का आना सनकर घरों में घुस अपनी प्राणरत्षा 
कक मे कक 
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रृष्टोन्तलमुलय ( २६१ ) 











की ओर जो सम्धुख गये वेभो बेचारे अपनी कायरता | 
के वश थर २ कांपने लगे अतः इसी का सब धन लूट 
शत्र चलता बना। किप्ती कवि ने यह बचन बहुत | 
ही सत्य फहा हैः-- द 


सदा दाता विजयते, कपएश्चावसीदाते । | 
कदश्वश्रेद्रण जेता, सदश्वे को व्ययस्तदा॥ | 
अथ-दानी पुरुष सदा विनय पाता है और क्ृपण | 

सदा पराजय थादि से दुःखित रहता है | यदि कदश्व ; 
( छोटे टट वाला ) परुष संग्राम में विज्ञय पा लेबे तो 
न अश्व अथांत्‌ तुर्कों घोड़े के लिये कौन | 
बद्धिपान्‌ व्यय कर सकता है ! 
फल-नोपिनिपुण पुरुष को चाहिये कि दानी | 
बनकर उत्तम कुतोत्पन्न बोर पुरुर्षा को अपने पाप्त | 
रक्‍खे, नीच जाति के कायर पुरुषों को नहों। 


६०५-(६ बच्च। का हम। बुरा बनाते हैं 2 
सम्पण बच्वोंही आत्तायें पेदा हाने के समय शुद्ध | 

ओर पवित्र हुम्रा करतो हैं। मा बाप हो चाहेंवर्च्बाका | 
सत्पवक्ता, चाहें कूठा, चाहें चोर, चाहें शाह, चाहें | 
वउयभिवारी ओर चाहें सदाचारी बना दे | यथा ३-- 


आछपछुतपकु पनरुयपकु पड आत पु पुल यु कट पका चकुए पुल पक उकुक पं छा क छक्का कफ आतक कक चतपक 


न्ज्जल 








एक मनुष्यकों कुछ झूठ बोलने तथा चालस बात | 


| करने की बानथीं अतः उप्तके बच्चे की भी भादत वेसी 
| ही पड़ने लगी | बापने सोचा कि “बच्चा भी हमारा 


॥ 


| बेसा ही हुआ जाता है जेसे कि हम, इस भयसे बच्चे को 


॥ उस की ननसाल में मेज दिया । जब कुछ दिनके बाद 
| यह पुरुष अपनी सुप्तराल बच्चे के पास गया तो इष् 
। ने सोचा कि भला बच्चे की परीक्षा तो सें कि इसका 


भठ बोलना कहां तक डटाहे झत$ बाप ने कहा बेटा! 
आज गंगाजी में एक बडी भारी पहाडी टटऋर गिरी !। 


बच्चा बोला कि-दादा! छीटें तौ मेरे ऊपरभी आई थीं।। 


१०६-६ एकही प्रकार के अपराधियों को 
पृथक २ दण्ड ) 
एक समय राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में 
चार पुरुष एक ही अपराध में पकड़े गये जिन्हें कि एक 
सा ही दण्ड मिलना उचित था परन्तु ऐसा न हुशआा 
किन्तु राजा ने उन में से एक को बुला भोर एकान्त 


| में ले जाकर कहा-'फिर कभी तुम ऐसा काम मत करना? 


रह 


ऐसा कह कर उसे छोड़ दिया । दूसरे को बुला कर 
बहुत धिक्‍कार दिये ओर दो चार गालियें दे निकाल 
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दृष्टाग्तसस मुख्य ( रदेरे ) 





दिया । इसी प्रकार तीसरे को बला कर गाली प्रदान 
पूवेक कुछ जतियों से दुरुश्त करा बाहिर किया; परतु 
चोथे का काला प्रुख करा, गधे पर चढ़ा, नगर के 
चारों तफ, परिक्रमा करानी शुरू की तो इस न्याय को 
देख राजा के कर्मचारी गणा सब ही आश्रयेयुक्त हो 
कहते थे कि “यह केसा न्याय है ? अपराध एक और 
दण्ड पृथक २ क्यों? ? निदान जब वे इस बात का 
निर्णय न कर सके तो राजा साहब से जाकर बोले- 
री महारान ! एक से अपराधियों को भलग २ दण्ड 
देने का क्या कारण है! ? राजा ने कहा-इनकी 
परीक्षा करो-तुम रवयं ही जान लोगे! | वे इन की 
परीक्षा में लगे | राजा ने जिस से यह कहा था कि 
“फिर लक प्त करना? उसने विप खाकर प्राण त्याग 
दिये | जिसे गालियां प्रदान की थीं वह नगर छोड़ | 
। कहीं अन्यत्र जा बसा | जिस की जताओझों से खातिर 
/ कराई थी वह लज्जित हो कहीं छिपकर रहा भोर 
जिसका काला मुख करा, गधे पर चढ़ा कर शहर को 
परिक्रमा कराने का दण्ड दिया था वह निलेज्ज शिरो- 
मणि परिकृपा करता शोर मूछों पर हाथ फेरता हुआ 
जब माग में अपने घर के समीप आया तो अपनी स्त्री 
को देख बलाकर बोला “दुष्ट ! पीने के लिये योड़ा 


; 












हर 
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| ( २६७ ) इृष्टान्तसमुण्य 


जल तो ला” उसने उत्तर में कहा-“निलेज्जाधिराज | 
| रोटी ज्यों न खाता जाय ९ तय्यार हैं?! | यह सुन आप 
| हुज़ र बोले--“अभी थोड़ा शहर घमना और बाकी 
| है, अभी आकर भोजन करता हूं, गर्म जल भी तेयार 
रखना, क्योंकि ज़रा सरत ठीक बनानी हे। उन राजकीय 
परीक्षक परुषों ने इस पभकार चारों की परीक्षा कर 
श्री राजा विकमादित्यणी को वद्धिमत्ता को धन्यवाद देते 
ओर इस न्याय की प्रशंसा करते हुए अपने २ 
स्थान को प्रस्थान किया । 


फल-- प्रत्येक राज्य के अधिकारी परुष का कतेच्य 
| है कि इसी प्रकार एकसा अपराध होने पर भी 
| उचितानुचित का विचार कर दण्ड प्रदान करें। 
| 


अब >्वाकबाक- ८० अमान. 8“ अयायुक>फामक- -+-+-- बकि जन्‍म --+.4%+--कबनक दल अओ 


१०७ ( गाड़ी की अन्त्येष्टि क्रिया ) 


एक सेठने एक लोध के हाथ अपनी गाडी बेल 
| झपने लड़के की सवारी के लिये क्रिसी गांव को 
| भेजे | वह गांव सेठ के गांव से २० कोश की दूरी पर 

था ओर रास्ता १० कोश कच्चा और १० कोश पकका 
| था । गादी बहुत दिन से उगी हु३ न थी इस कारण 
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टष्टान्तसमुणय ( २६५ ) 











बोलती थी। पक्‍की सडकप्र गाढी बराबर बोलती 
चली गर परन्तु कच्ची १२ पहुंची तो गादी का बोल- 
| ना बन्द होगया । यह देख लोधे ने गाड़ी फौरन ही 
खड़ीकर दी और गादी का बांस पकढकर रोने लगा ओर 
फहा- हाय ! तुम्ध क्या होगया? अबतक तो तुम बोलते 
| बढ़ाते अच्छी चली आती थीं परन्तु अब जांने क्या हो- 
गया! । इस भांति लोधेने रोकर गांव के लोगोंसे पूजा कि 
“क्यों भाई! कोई वेद्य भी इस गांव में रहता है! | लोगों 
ने कहा हां उस तरफ रहता है ! । यह लोधा वेच्राज 
॥ के पास जाकर रोने लगा और बोला कि “महाराज ! में 
फलाने गांव से गाडी लेके चलो सों १० कोश पक्की 
सडक २ तो नीके बोलते बताते चली आई परन्तु अब 
जाने का हवेगया जो वहिका वचन बन्द हूगया! । वे 
| राज ने कहा कि “नाटिका देखाई भी कुछ हे? ? उसने 
| कहा महाराज ! मोरे पास गाड़ी बेलवाका छोडि 
ओर कछ नाहीं है! | पुनः वेद्राज बोले कि “अच्छा यदि 
हमने नाटिका भी देख दी तो जब तेरे पास कुछ नहीं 
तो दवा किस प्रकार कर सकेगा इससे त्‌ एक बेल 
झपना बेच डाल कि जिसमें दवा के लिये भी दाम हो 
| जांय और हमारा नज़राना भो होजाय! | इस प्रकार 
| एक बेल तो वेयराज ने बेचवा डाला और जाकर वेच- 
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( २६६ ) रश्टान्तसमुच्यय 


अबकी न 2. -+>कन»+.. ७>म+अ नामक, 
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राजन कहा कि आप की गाडी पर गई सो कुछ तो गोदान 

बंतरणी कराके लिया ओर थोदासा फ'स नीचे रखा 

गाडी को भस्म क्रिया करा पन; वहां के पणिवतों ने ' 
दूसरा भी बल बंचवा कर दशगात्र एकादशाह कराकर 

सब ले लिया ओर लोगपजी तेरही का दुपट्टा सिर में 

बांध जब आ बिराजे तब तो सेठजी ने कहा कि 'वेल गाड़ी 

कहां छोडी? ? लोधा बोला 'लालाजी में ह्ासे गादी लेके 

चल्यो सो १० कोश पक्की भर ती नीके ब्वालत बत- 

लात बडे चली गइ जो कच्ची पर पहु'च्यो साइ उन 

का वचन बन्द ह बेगया सो पेदका ल३ केदेखायऊ सो 
एक बलं॑ बेंचि के तो गाडी की दवादारू शो वेद के 

नजरान मा दोन्दहां आ दसर गाडी के भरम क्रिया के 

दशगात्र एकादशा के आ गयऊ'? ॥ 





िक्रखयाप्थडरबबतर इ२जपा बरी 


१०८-( उदेकी अस्पष्टता ) 

एक तहसीलदार को एकवार साहब कलेक्टर ने 
झपने पशकार से कहा कि उसके नाम एक हुक्मनामा 
लिखो कि अम्नुक तारीख को गड़ा नदी पर बीस 
या पच्चीस कश्तियें तय्यार रकखें ओर मल्लाहों के 
झोंपड़ जो गड्ढा के किनारे हैं उनको वहांसे फेंका दे। 
यहां तहसीलदार साहब ने उसे पढ़ा कि बीस या 


#क्फुरुसा सं 
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दछ्टान्तस मुच्चय ( २६७ ) 








के किनारे तय्यार रकक्‍खो ओर उस के किनारे जो 


| मल्लाहों के फोंपड हैं उन्हें फु कवादो!। बस तश्सीलदार 
| साहब ने बीस पच्चीस वेश्यायें बलवाकर साथ ले 


उस तारीख को गड्डा के किनारे हाजिर हये और 


॥ उस के किनारे के सब मल्लाहों के फोपड़ों को फुकवा 
| दिया । उधर जब साहब कलेक्टर आये तो क्या देखते 
| हे कि एक नाव पर तहसीलदार बीस पच्चीस करिवयें 
| ( वेश्यायें ) लिये खड़ा है । साहब ने पूछा 'वल तह- 


सीलदार यह क्या? ? तहसीलदार ने कहा “हुज़र का 


| हुक्म था कि अम्मुक तारीख को बीस या पच्चीस 


करिवयां गड़ा के किनारे तयार रक्‍्खे? । साहब ने 
कहा 'पशकार ! तुमने तहसीलदार को क्या लिखाथा?? 
पेशकार साहब बोले कि -मेंने तो यह लिखा था कि 
बीस या पश्चीस कश्बियें तयार रक्खो! । साहब बोला 
(फिर आपने ऐसा क्‍यों किया? ? पेशकार ने कहा कि ल्‍ 
हुज़ र उदे में कश्तियें का कश्वियें भी पढ़ा जा सक्ता 
है? | थोडी देर में साहब के आगे पल्‍लाह हाथ णोड़ 
शा खड़े हुये ओर कहा “हुज़्र ! हम लोगों के सब 
कोंपड़े तहसीलदार ने फ़ु का दिये ।! साहब कलेक्टरने 


कहा “तहसीलदार ! तुमने इनके मॉपड़ क्‍यों फुकाय! ? 








श्च्छु कु्फछुचच्ुच 
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| ( रदृ८ ) दइृष्टान्तसमुशय 














| तहसीलदार ने कहा हि 'हुज्र आपने हुक्म दिया था?। 
पुनः तहसीलदार के पशकार से प'छा तो पेशकार ने 
कहा कि “हमने तो हइज़्र यह लिखा था कि मन्‍्लाहों 
| के फॉपड़ फेकवांदों पर उदू में वेसा भी पढ़ा जा 
| सका है? | यह सन साहबने कहा उद बढ़ी खराब 
| जबान हे | 


१०६-( अश्रद्धालु श्रोता ) 

एक वेश्य नित्य प्रति कथा श्रवण को जाया 
करते थे । एक दिन सेठ जी को कोई आधव- 
| श्यकीय काये आ उपस्थित हुआ इस कारण कथा में 
न जा सकने के कारण सेठ जी ने अपने पुत्र से कहा 
| कि “बेटा | आज कल भसुक्र स्थान पर कथा हुआ 
| करती है सो तुम वहां जाकर कथा सुन आना” । 
| लड़का कथा सुनने गया तो कथा के प्रसंग में ऐसा 
सुनने में आया # “यदि कहों गो खाती हो उसे न 
| मारे! | भरत: दूसरे दिन सेठ कालड़का दुकान पर बेठा 
था और अनायास गौ भो आके सेठ की दूकान पर 
| जो पलरे में चावल रक्ख थे खाने ला, परन्तु लड़के 
| ने उस गो को न मारा इस लिये कुछ चावल बिखर 
गये ओर कुछ गो खा गई | थोड़ी देर में सेठ के लड़के ' 
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टृष्टान्तसम उसचय ( ९६६ ) 


का पिता आया और वह अपने बेटे से बोला 'क्यों रे ! | 

ये चावल केसे बिखरे पढ़े हैं! ? उसने कहा गौ के 
: ख्वा जाने से बिखड़ गये? | सेठ जी क्रोध में हो बोले |! 
तो तेंने गौ को हटाया क्यों नहीं! ? लड़के ने कहा- 
| आप ही ने तो कल कथा सुनने भेजा था उसमें सुनने 
में आया था कि यदि गो कहीं खाती हो तो उसे न | 
पारे! | वाप ने कहा “अरे बेवकूफ ! प्रगर हम ऐसी £ 
कथा आज तक सुनते तो काहे को घर रहता १ झरे | 
मूर्ख! जव कभी इम कथा सुनने गये तो वहां जाकर | 
चादर का कौना फला दिया ओर जब चलने 
लगे तो वहीं फाड़ दिया और कह दिया कि पं० जी । 
यह लो अपनी कथा” । सत्य हे--- 


रा 









| 
| 


मुक्ताफलेः कि मृगप क्षेणाश्र, 
मिष्टान्नपाने किम गर्देभानाम । 
अन्धस्य दीपो वर्धिरस्थ गाने, 
मूवस्य कः शाखकथाप्रसइ्ः ॥ 
११०-९ मड़िया भाषा ) 
एक समय एक वेश्यजी ने शहर में रूह का भाव |! 
तेज, होने के कारण आपने एक चिटठो अपने घरको | 


कस आह वर ज बल जल टन च ४3 लक कल जल कल मल 3 हक 
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अनन्‍-नयहानप 


अर्चाक आपका अे फू फर्क 
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( २७० ) डदष्टान्तसमुण्य 


इस अभिप्राय की लिखी कि “लाला तो अजमेर गये; 
हमहू' रुई लीनि, तुपहू रूर लेव ओर बड़ी बही को 
भेज देव”? । लोगों ने वहां इस चिट॒ठी के आशय से 
विरुद्ध इसे इस प्रकार से पढ़ा कि “लाला आजपर गये, 
हमहू रोय लीन, आापो रोय लेव ओर बड़ी बह को 
भेज देव” । बस थह पढ़ बहां घर के आदमी खूब रोये 


 पीटे, अच्छे प्रकार से अजमेर गये लाला जी का शोक 


मनाया गया ओर बड़ो बहू को वहां लालाजो के शेष 


| रोने की पूत्ति के लिये भेज दिया । बहू रोतो हुई 


दुकान के आगे आ खड़ो हुई । सेठ जो ने कहां यह 


क्या, यह क्या बात है ? रोती क्यों हे ?? तब तो णो 


लोग बहू के साथ थे कहा “लालाजो ! हे क्या, हप,तो 
आपका'आज मर गये! सुन रोतेहुए झाए हैं?। लालाजी 
ने क्रोध में हो कहा कि 'यह क्या बकऊते हो? १ तो बहू 
के साथ » लोगों ने कहा यह लो अपना पत्र पढ़ो? | 
लालाजी ने कहा हमने तो “अजमेर गये”? लिखा था? 


उन्होंने कहा (हमने तो “आज़ मर गये” सपा था?; 


बस यह सुन दोनों दर्फ, के लज्मित हो चुप रह गये। 


न की आफ पा की लइभला पक आन 


है. 
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दृष्छाज्त समुच्यंय (२७१ ) 





१११ ( एक के करने से क्या होगा ) 
एकवार एक बादशाह ने अपने गांवमें एक पक्का 
तालाब जो बहुत शुद्ध ओर साफ्‌ पड़ा था उसमें दघ 
भराने के लिये गांवभर के लोगों को जिनके कि यहां 
दूध होता था भाज्ञा दी कि 'एक एक घटा अपने अपने 





घर से भर कर उस तालाव में सव डाल आवो? । 
सबने अपने २ घर यह ख्याल किया कि इतने बड़ दूध 
भरे तालावमें एक घड़ा पानी का यदि में टाल आऊ॑ गा ! 
तो क्या जान पड़ेगा?? इसी प्रकार दूसरे ओर तीसरे ने 
हो नहीं किन्तु सभी गांव वालों ने ख्याल कर दूध के 
बजाय पानी डालना शुरु किया तो पानी से तालाब 
भर गया । जद बादशाह ने देखा तो लोंगों की 
यह दशा देख चकित होगया । इसी भांति यदि प्रत्पेक 
लोग सोचने लगें कि 'मुभ अकेले के करने से क्‍या 
होगा, तो संसार के सभी काय द्िन्न भिन्‍न हो जाय॑ 
और कभी किप्ती के काये पूण ही न हो सके। 


११२-( कायर पुरुष से सग्राम में 
मानहानि ) 


किसी राजा के यहां गानविद्या में बढ़ा निपण 
विकटखां नामक एक मायक् रहता या। अच्छा गाने 
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( २७२ ) शृष्टान्तसम आय 


आए. निनानि्ननाडा 
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बाला होने से राजा के बड़े मन चढ़ा हुआ था और | 
साथ दी रहा करता था । एक दिन किसी शत्र ने उस | 
राजा पर चढ़ाइ की । यह देख राजा ने भी संग्रामा- | 
ड्रण में चलने के लिये अपने साथियों को भस्त्र-शस्त्रा- | 
दिकों से सुसज्जित कर उस बिक्रटखां से भी कहा 
कि 'आप भी शस्त्रागार से शस्त्र ओर भश्वशाला से 
अश्व लेकर तय्यार हो जाइये क्योंकि तुमको भी हमारे 
साथ संग्राम भूमि में चलना होगा! | बस यह सुनते ही 
उसका चित्त कम्पायमान होगया परन्तु लज्जाबश वह 
राजाऊे सम्पुख जाना स्वीकार कर अश्वशाला से अश्व 
लेन के बहान से अपने घर चला आया ओर 
स्‍त्री से बोला कि (इस नगर से अब शीघ्र ही चल देना 
चाहिये, नहीं तो कल राजा के साथ यद्ध में अवश्य 
जाना होगा, जिसकी मुझे बड़ी चिन्ता है?। वह स्त्री 
बड़ी बद्धिमती थी, समझ कर बोली -स्वामिन ! नो युद्ध 
में जाता है, धह.विना मत्यु के नहीं मरता, यह कह कर 
उसने चकी में चने दलकर दिखलाये ओर कहा कि- 
८देखिये जिस प्रकार इस चवकी में दलनेपर भी बहुत | 
. से दाने समूचे रह गये इसी प्रकार युद्धमें वीर पुरुष भी | 
बिना मत्यु के नहीं मरता” । यह सुन बह पनः बोला 
कि “इस में जो २ दाने पिस गये उन्होंमें में भी ह!? । 


शॉप आफ कफ पे ककया कफ फकाफकाफसा कफ ७ फजर रु ४. आफ का कच फू फ्कतऋफपा कृपा का फाफ कु 


| 
| 


थे बन त् पट पप्पू 99 क कक पीर ७ २००५ "यम ना ५ता३ कक 00७५७५७५)७ वन ामादाकमाुकरयक-५०- ६ ७५५&---33--५०-फमक++-#७७...«. ५-33 ++-मनार+ पा <3-3०-क3०3--क पावर; ->पकन “ऊपीययी 33०५० अनमकनकाकनज समय नमकम्मक ता. >>. 70०. अलकेकना- पा +कणना 3 पका 3 2यक अननीनिनपी»न02रजभकन«-भ+-पाजक०नमधबाइ०क+- 





4. 





डन्‍ान्तल मुच्च य ( २७३ ) 





वह स्त्री इसके हठ को देख कर बोली छि “जो तू 
अपने ऐसे स्वामी के साथ यदि विश्वासघात करेगा 
तो में भी तेरे साथ न रह'गी” यह सुन बह लज्नित 
हो निरुत्त होगया और विवश उसे राजा के पास 
जाना पड़ा और जेसे तेसे शस्त्र धारण कर तथा अश्व 
पर चढ़ प्रातःकाल र॒द्धा्थ राजा के साथ हुआ । 
संग्राम-भमि में पहुच जाने पर जब दोनों दल लड़ने 
को उद्यत हुए और यद्ध के बाजे बजने लगे तथा 
अस्त्र शस्त्र चलने भर वाण वृष्टि होने वाली ही थी कि 
इसका घोड़ा विगड़ चला ओर यह जब गिरने लगा 
तो राजा से बाला कि 'महारान! में गिरत हों, परन्तु 
राजा यह समझा कि यह शत्रु सेना पर गिरने को 
कहता हैं, अतः राजा न कहा कि “नहीं मेरे हाथी के 
साथ ही अपना घोड़ा रक्खो” इसके दो तीन वार 
कहने पर राजा ने यही उत्तर दिया। अन्त में इसका 
अग्य इसे श॒त्र दल में ले ही गया तब बिकटखां 
ने अपनी कर्टि से दुपट्टा खोल घुपाया जिससे उस 
दल के पुरुष लड़ने से रह गये ओर इसके पास आकर 
कहा कि तू क्या सन्देशा लाया है? ! इसने कहा मुझे 
घोड़ें से उतारो तो कहू ? | उन्होंने तुरत इसे घोड़े से 


उतार दिया और यह बोला-तुप किस लिये युद्ध 
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टष्टान्ससमुध्य व 


| करते हो और क्या चाहते हो? ? यह सुन उस शत्रु ने 

| कहा कि दश लाख रुपये और अपनी लड़की यदि 

| तुम्हारा राजा देना स्वीकार फरे तो युद्ध बन्द कर | 
दिया जाय अन्यथा युद्ध करना होगा ?। यह सुन ! 
| इसने कहा कि “यह सब हमारे राजा को स्वीकार है 
| और इसका उत्तर कल दे जाऊ' गा! ; यह सुन वह श्र 
। वड़ा प्रसन्‍न हुआ ओर बहुत सा धन देकर बिदा किया 
| छोर उस दिन युद्ध बन्द रक्खा। दूमरे दिन जब 
यह राजा पुनः युद्ध के लिये तस्यार हुआ तो उस 
राजा ने संदेशा भेजा कि ' कल ता तुम्ह.रा आदमी 
हमें दश लाख रुपये ओर पेटी देना राजा की तफे से 
कह गया ओर लड़ाई बंद करा गण आज उस के 
विरुद्ध आप युद्ध के जिये तय्यार हें यह क्‍या वात है! ९ 
राजा ने कहा ल्‍लाश करो कि कॉन पुरुष वहां गया 
था तर करन पर बिदित हु था हि विकटलां गया 
था। अतः उ्ते बुता| राजा ने कहा #& त किपकी 
आज्ञा से इस भर्मर सन्त करने को प्रतिन्ना हमारी 
तफ से कर आया? १ यह सुन वह वाला #>ि 'पहाराज 
इसमें मेरा कुछ ध्पराघ नहीं हे, इध घाड़े पर जो 
चढेगा वह मनोती करेगा ? । यह सुन सब बोर पुरुषों 
ने कहा कि 'ऐसे भीरु पुरुष का संग्राम में क्या काम!? 
यह कह उसे सेना से निकाल बाहर किया । 
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ल--ऐ से तप पुरुषों को सग्राम-भप्रि में 
कभी न ले जाना चाहिये क्योंकि ऐसे परुषों से 
विजय प्राप्ति के स्थान में पराजय रूप हानि हो 
पिलती है । 


$ 


श्रेखालाशक ऑपअरररिलतमकारका: कै व्यउरवीकम्करपत॥. साताकसरडह, 


११३-( उज्नवक ) 


एक्वार एक उजबक नी को यह सभी कि क्रिसी 
प्रकार रापचन्द्र के दशन करना चाहिये | उनवकती 
'इम ख्याल में थे कि हमें कोहे ऐसा गुरु मिल्ल जाये 
जो सहेन में ही साधारण युक्ति बता दे ताकि 
बिना परिश्रम रा राम दशन हो जायें। उन्ननक ऐद्े 
गुरु की तलाश में ही था कि इसकी “याहशी शीतला 
रो, तादशा खरबाहन:” के अनुसार एक घोंघा- 
बतंत मिल गये | इन्होंने घाघा वसंतजीसे कहा “महा- 
राज! हमें कोई ऐसी यक्ति बताओ क्वलि सहज में हो 
राम दशन हो जायें ? घोघावसंत ने उपदेश क्रिया फहक्‍लै 
आज से झाप जब प्रात:काल पाखाने जाया रे तो 
गपने लोटे मे' जो कि जल भरके पाखान के लिये ले 
जाते हो कुदड जल आवदस्त लेने से बचा रक्‍्खा करा 
ओर बही जल तुप नित्य प्रति बबलपर चढ़ाया करो । 
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इस प्रकार करने से तुम्हें प्रथप हनुमाननी के दर्शेन 
होंगे, पश्चात्‌ थे तुम्हे' रामचन्द्र के दशेन करायेंगे ?। 
उजवकजी ने यही त्रत धारण किया । उस दिन से 
पूरे तोर से भाबदस्त भी न लेते थे पर बबूल पर जल 
चढ़ाने के लिये अवश्य बचा रखते और रोज जल 
चढदाया करते थे | एक दिन एक वुहढा पुरुष जिसकी 
लम्बी तम्बी डाढठी थी प्रातःकाल “पाखाने गया और 
वह उस बबल के उस तरफ बबल की जड़ से पिल के 
पाखाने बेठ गया । शीतकाल का समय था जाडा खब 
पड़ रहा था इतने में यह उनवक पाखाने गया औौर 
भूटपट पाखाने हो, जल चढाने के का रण परे तौर से 
आबदस्त भी न ने, लोटे में आधा पानी रख, उसी बबल 
पर वह लोदा का जल जोर से फेंक दिया । जल बहुत 
| डी शीतल था। यह जल ज्यों ही उम बढ़े के ऊपर जो कि 
बवल की जड़ से भिटद्ा हुआ उस ओर पाखाने बेठा था 
| जा पढ़ा। जल १ 'ने ही व॒ुढ़ढा भरभरा के उठ बठा । 
| यह दृश्य इस उतवक ने ज्यों ही देखा तो इसे क्या 
॥ प'लूप परा कि यह बबल के अन्दर से निकला है 
॥ आर सम्भव !: ये हलुमानू हे बस उजबक ने यह 
॥ सोचकर उस बुढठे के पर पकड़ लिये वह बेचारा 
| पाखाने हुये था इस कारण बोलने से लाचार था और 
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यह उज़वक बोला कि महाराज ! बहुत दिन के बाद 
झाप के दशन मिले ओर यह बेचारा बड़ा बोलन से तो 
लाचार हो था परन्तु हाथ हिलाता था ओर संक्रेतों से 
यह कहता था कि तुम अलग जावो परन्तु यह उनवक 
कहता थ। वाह महाराज ! खब रहे १२ वष हमने जब 
बबल पर जल चढ़ाया हे तब आप के दशन मिज्े हैं 
सो आप अलग अलग करते हैं, भला म आप को 
छोद सका हू ? आप तो हनुमान हैं? | यह बड़ा फिर 
हाथ हिलाकर संकेत से कहता रहा कि में हनुमान्‌ 
नहीं हू, तुम अलग हटो परन्तु इसन कहा-“अरे जाव 
महारान ! अब एक नहीं चलने की, हमने बहुत दिन 
में आप के दशेन पाये हैं, आप तो भक्तों से पहिले 
र कहा हो करते हे । बेचारे ब॒ढढहे को आवदस्त 
लेना कठिन होगया । इस प्रकार जब बुड़ढे ने देखा कि 
इससे पीछा छटना कठिन हें तो बोला कि “अच्छा में 
हनुमान हू', तुप अपना अभिप्राय कहो कया है? ? इस 
ने हाथ जोड़ कहा 'महाराज्र ! हमें राम के दशन कराओ । 
बुड॒टा यह सन हैरान हुआ कि में इसे रामचन्द्र के दशेन 
। कहां से कराऊ' परन्तु अनायास उसी समय चार 
सवार घरोढे, पर किसी राजा के पास डाक लिये जाते 
थे। जब बुड़ ने देखा कि यह कि यह किसी प्रकार 
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| न मानेगा तो बड़े ने कहा देखो वे चारों भाई जा 
रहे हें और बोला कि-- 


आगे आगे राम जात हे पीछे लक्षमन भाई। ।: 
३ हो कर, कु. श्र श्र 
उन केपीछे भरत जात हैं पीछे शत्रध्न दिखाई॥ 


यह सुन वह उजबक वुड़ें को छोड़ सबारों 
की ओर दोहा । उन में तीन सवार आगे निकल गये 
थे पीछे वाले सवार के साथ यह उजबक जा चिपटा 
और बोला कि बहुत काल के बाद दशन हुये | सवार 
ने कहा हे क्या है १ क्‍यों चिपटता है ? त कौन है? 
| यह बोला “महाराज में आप का मक हू । कृपानाथ ! 
वारह वर्ष तो बब॒ल पर जल चढ़ाया तब तो हनुमाननी 
ने आपको बताया हैं!। यह सन सवार बोला “अरे 
| भाई हम सरकारी सवार हें डांक लिये जाते हैं हमें 
| तुमने क्या समझ रक्‍क्खा है!। उनवक ने कहा “महाराज! 
| दास को धोखा क्यों देते हो? ? राप लक्ष्मण 
| भरत और शत्रुघ्न चारों भाई हो। सवार ने कहा 
| नहीं हम सवार हैं? | उसने कहा “पर तो प्रथम भक्तों 
| से ऐसा ही कहा करते हैं कि जिस में हमें छोड दे सो 
| हम आप को छोड़ने वाले नहीं! सवार ने जब देखा कि 
| यह इस पक्‍्॒रक्कार पाछ्ा न छाड़्गा आर डकि का मुझ 
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ट् 
( दृष्टान्तसमुश्चय ( २७६ ) 


; देर होती है तो ले दण्टर पीटने लगा और यह गिर 
; पड़ा । पीछ बोला -ल्‍। 


ह २ ८८ मारे गये चाहे पीटे गये दर्शन तो कर ही लिय ?? 

। सम्पादिता सपदि दर्दरदीघेनादा 

यत्तीकिला कलरुतानि निराकृतानि । । 
निष्पीतमम्वुलवणुं नतु देवनयाः पजन्य तेन 
भवतां विहितों विवेकः । 


अत जिकनननओ,.2स्‍23+--+.. अंलर>3३:-हन्‍े०प 2क--3- बाकी, 


११४- स्त्रियों के परदे से हानि | | 

एऋवार एक सेठनी कलकत्ता के निवासी ! 
अपनी बहू की विदा बाम्बे से ओर दूसरे सेठ कानपुर 
निवासी अ्रपनी वहू की विदा दक्षिण हेदराबाद से ' 
कराये आ रहे थे। दोनों का इलाहाबाद स्टेशन पर 
संगम होगया और दोनों बहुयें एक ही बिस्तर पर । 
बेठ गई , परन्तु अब बात यह थी कि परदा के कारण 
' नतो कानपर वाले सेठ अपनी बहू को पहिचानते थे | 
और न कलकत्ता वाले सेठ अपनी बहू को पहिचानते 
थे। थोड़ी देर के पश्चात्‌ दोनों भोर की जाने बाली 


_+>गशकामनताा#ारयदाएदिधकरकृकानााउकक+-3०-००- 


कक कर काफकफकाराफारस कफ >फ 
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(२८० ) दृष्टान्तसमुखझय | 


अमन, किन उस... रमरमन्ममाना.. रतन. +प ७ 3.3. जरमनग--म कक मकाम+.... बम मममरमाशभराकमबक.. जनता 


गाड़ियों का मिलान वहीं पर हुआ | सेठों ने बहुओ्नों 
से कहा कि “बहुओो ! तुम ज़रा अलग खड़ी होजाओझो 
तो हम असवाब सम्हाल लें?” | अन्त में प्रतिफल यह 
हुआ कि कलझत्ता के सेठ की बहू कानपर वालों के 
साथ चली आई झोर कानपर बालों की बहू कलकत्ता 
वालों के साथ चली गई । जब ये बहुपें कत्कत्ता और 
ओर कानपर चार २ दिन रह चररीं तो पीछे मालूप हुआ 
कि कलकत्ता की बहू कानप्र ओर कानपर की बहू 


कलकत्ता चली गई । अन्त में यह हुआ कि कलकत्ता 





वाला सेठ कानपुर अपनी बहू को लेने आया और 
अपनी स्त्री को रास्ते ही में मार दिया, दूसरा कलकत्त 
से कानपुर आकर यहां उस छोड़ दिया कि तू हमारे 
काम की नहीं | 


अमन न अन्‍मपननम-»-«-भमथाणक “मपा«-न्‍न-नाक, 


११५-६ वत्ततान ख्रियों की विद्या ) 
एक लडकी ने अपनी माताऊे यहां रहऋर विचारी 
ने एक एक पेसा जोड़ बड़े २ कष्ट सह कर १००) सौ 
रुपये जोड़े थे। जब यह अपने सासुरे गई तो इसे 
ग तक गिनती तो आती ही न थी इस क्रारण अपने 
रुपयों को दो दो बराबर कर लिया करती थी झोर 
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इृ्शान्तसम उचय (२८१ ) 


जब दो दो बराबर होजाते थे तो समझ लेती थी कि | 
अब मेरे रुपये पूरे हें परन्तु निकालने वाली भी बड़ी ही | 
चतुर थी। यह भी दो ही दो निकाला करती थी। यहां तक | 
कि निकलते निकलते इसके पास केवल २४) चौबीस ' 
रुपय रह गये, परन्तु जब भी यह झपने बराबर कर , 
लेती और समझ लेती थी कि मेरे पूरे हैं। एक दिन 
निकालने वाली चोट्टी इसके रुपये निकाल रही थी कि 
यह आगई , इस कारण निकालने वालीने एक ही 
रुपया निकाल पाया | इसने फौरन ही अपने रुपयों 
को दो दो बरावर किये परन्तु जब एक घट गया तब 
५ इसे मालूम हुआ ऊि मेरी चोरी आन होगई । तब इसके 
गीर मचाने पर इसकी सास ने कहा कि ला मं तेरे ' 
रुपये गिन दूं! | यह २२) रुपयों को दो दो के हिसाब 
पे ग्यारह जगह जोड़ कर ओर एक बचे २३ वें रुपये 
को दिखला कर बोली कि १) रुपया वो बढ़ता है तू. 
१) और किसका चरा लाइ? यह सुन यह वेचारी श्रपने 
००) के २३) रह जाने पर भी उल्टी चोटटी बनाई 
+ जाने पर चप हो बेठ रही | अब आप लोग सोच लें 
है कि इतके सपुदं हमारा सब घर का कारखाना ओर 
) बाल बच्चे हैं ऐसी स्त्रियों की सन्‍्ताने मितनी न सूखे 
हों उतना ही थोड़ा है । 
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(२८२ ) दरृष्टान्तसमुच्यय 








११६-६ बेवा स्रियों का मुख्य धर्म ) 
एकवार शिसी स्थानपर एक पणिडित कथा बांच 
रहे थे ओर झांसी की महाराणी लक्ष्मणवाइजी 
कथा श्रवण करने गई' | कथा में पण्डितजी ने एक 
टृष्टान्त यह कहां कि इन वेवा स्त्रियों के म+ऋर तो देखो 
कि जब तक इन का पति जीजित रहता हे तब तक तो 
कांच की कच्ची चूरियां चार चारया छे छे पेसे की 
पहिनती हे भोर जब पति मर जाता है वो सोने या 
चांदीका गहना या पनरिया दस दस दीस बोस आदि 
रुपये का गहना ठहरता है ५ महाराणी लक्ष्पणवाह ने 
पण्डितनी को उत्तर दिया कि महाराज ! क्षमा 
| कीजिये, आपने इसके महत्त्व को नहीं समझा | इसका 
मतलब यह है कि जब तक इनका रिश्ता अपने विवा- 


| हित मनुष्य से है तो ये समझती हैं कि मेरे इस 
पति का पश्चमोतिक अनित्प ज्षणभंगर शरीर कांच की 


ता 


बम 


कच्ची चूरी की तरह ज़रा ही पके में टूट जाने वाला 

है और कुम्हार के कच्चे घड़े की तरह फूटने वाला है 
| तब तक कांच की कच्ची चूरियां धारण करी हैं और 
जब पति मर गया तो अब संसार के सिवा उस पक्के 
परमात्माक्रे साथ रिश्ता है कि जो कभो भी टूटने फूटने | 
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रष्टान्तसमु ध्यय ( २०्दे ) 


के. >जम««अक>नकपकन+क, अब बगल लत 


वाला नहीं इस लिये ये सोना चांदी को पक्की चूरियां 
पहिर इ श्वर भक्ति में जन्म को बिता देती हें! 





री जन आल हिल 


१9१७-६९ चोरकी डाढी में तिनका ) 


एकवार एक मनुष्य के यहां चोरी होगई थी। 
उसका पता लगना बड़ा ही कठिन होगया था। उस 
परुष ने जाकर बादशाह के यहां प्राथेना की, बादशाह 
का वजीर वड़ा ही चतुर था! उसने तमाम बदमाशों ओर 
चोरों को इकद्ठ कर कहा कि “चोर की डाहीमें तिनका! 
अब तो जिस परुष ने चोरी की थी वह भपनी डाढ़ी 
देखने लगा बस वजीर ने समभ लिया कि इसने 
चोरी की हे | 


4 ५ ७७ 2 40 ४0७. & ४448. 
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११८०-( आजकल की सती ) 
किसी स्त्री ने अपनी सास से पूछा कि “सती के 
क्या माने हैं? ? उसने जवाब दिया कि “जिसने सात पति 
किये हों उस को सती कहते हैं? इस पर उसने कहा कि 
तेरा लड़का मेरा आखवां पति हे!। यह सुन उसकी सास 
ने जवाब दिया कि तूने अब दूसरे सत पर कृदम 
रक्‍्खा है! । 


# फाटक का ऑफ जो फटफा सी 
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इधर उधर पड़े देख वेद्यी उस के अपथ्य ( बदपर- 
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( २८७ ) डष्टान्तसमुच्यय 
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११६-( वना सम्बन्ध के वात्तो > | 


एक वेद्यजी एक रोगी को देखने गये और उन 
के साथ उनका एक मूर्ख शिष्य भो गया। वेच्जी 
ज्यों ही रोगी के पास पहुंचे तो वहां चने के छिलके 


हेजी ) पर चिढ़कर बोले कि तुम्हारी नाड़ी से तो यह 
पालूम होता है कि तुमने चने चाबे हैं! | रोगी यह सुन 
हाथ जोड़ बोला महाराज ! आज भूल होगई, पेंने 
अवश्य थोड़ चाब लिये, पर आइन्दा ऐसा कभी न होगा । ? 
थोंडी देर में वेद्यरान वहां से चले आये। मांगे में शिष्य 
ने पूछा महाराज ! आपने यह केस जानलिए! हि इस 
ने आज चने चाव लिये है! | वेद्यजी ने कहा कि 'चनों 
के छिलके उस्चक्री चारपाइ के पास पड़े थे इस लिये 
ऐसा कह दिया! । दूसरे दिन जब उस रोगी के घर के | 
मनुष्य फिर लिवाने गये तो वद्यराज तो रोगी की | 
बदपरहेजी से चिह्र थ इस कारण आपने उसी शिष्य 
को भेज दिया कि जावो उस रोगी को देख आओ | इतने | 
में रोगीके घर कोई उसका महमान ऊ'ट पर आया ओर 

वह ऊंट की कांठी रोगी की चारपाइ के पास रख बेठ 
गया । जब वेयराज के शिष्य रोग्री को देखने पहुंचे तो ' 
इन्हों ने वहां ऊंटकी कांठी पास रक्‍खी देख रोगीकी | 


>-.नमरणकर०५+वाइकककनन, 
फसमन%-३५५५पा हा पशामा-पोटिआधकमआतफ: 
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इृष्टान्तसमु अय (२८५) $ 





नाड़ी पकड़ के वेद्यरराननी के ब॒द्धिमान्‌ शिष्य बोले कि | 
आज तो यह ऊंट खा गया है, इसकी नाडी में ऊट 
कूद रहा हे! । रोगी के घरके लोगों ने कहा महाराज ! 
क्या पागलपन आपके शिरपर सवार है ? भला कोई 
मनुष्य कभी ऊंट खा सकता है ? जाहये कृपा कीजिये, 
बाज आये ऐसी चिकरित्पा से? । यह कहकर उन सबने | 
बड़े सम्मान पत्र उन्हें विदा किया । 
कमल कल 
दिल ३ ३ 
१२०-( अत्यन्त लोभ से हाने ) 
किसी नगर में एक सेठनी का बहुत दिन से यह | 
विचार था कि यदि कोई सब से थाडा खानेवाला ब्राह्मण | 
मिले तो एक ब्राह्मण जिमावें । यद्यपि सेठ ती अपने घर । 
के बढ़ मालदारथे परन्तु अत्यन्त लोभी होने के कारण | 
यह दशा थी | संठजी बहुत।दन तक ऐस ब्राह्मण की । 
खोज में रहे पर ऐसा ब्राह्मण न मिल पाया। सेठजीके ; 
बहुत दिन यह विचार रहनके कारण गांववाले ब्राह्मणों 
नसमझ लिया था कि सेठ उच्चकोटि $ लोभी हैं ओर | 
उनका ऐसा विचार है । एक दिन सेठजीस एक गांववाले | 
ब्राह्मण की वार्ता हुई । सेठजी ने पूछा “आप कितना | 
खाते होंगे?” ब्राह्मण ने कहा-'एक छंटाझ भरके 
के क्रीयः बस फिर क्या था. सेठजी यह सुनते ही 
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क्लिक, + *वकनलननननीनबला जे पल गिरा एज कन खिला नकल 


बड़े प्रसन्‍न हुए और उनका चिरकाल का मनोरथ 
सिद्ध होगया, क्‍यों न होः-- 
।जहका जिहपर सत्य सनेहू । 
कस. ९ ए € २. हि जो. कर 
सो तिहि मिले न कछु सन्देहू॥ 

यह सुन सेठनी ने उसी समय उस ब्राह्मण को 
दूमरे दिन के लिये न्‍्योत दिया और त्राह्मण से बोले 
कि * पण्डितजो ! में तो कल फलाने स्थान में सौदा 
तुलाने जाऊंगा आप मेरे घर जाके भोनन कर झआरवें! । 
ब्राह्षण ने कहा बहुत अच्छा , लालाजी को जय 
बनी रहे, हृप्त तो हमेशा आप ही लोगों का खाते हैं ? 
यही समाचार सेठ ने अपने घर जाके सेठानीजी से 
कह दिया कि हम अप्॒रक ब्राह्मण को कल के लिये 
न्योत आये हैं सो में 4। ठख अप्तुक स्थान में सौदा 
तुल।ने जाऊगा ओर तुप जो २ ब्राह्मण मांगे सो दे 
देना!। क्योंरि सेठजी ने यह तो जान ही लिया था 
कि जब पण्डितनी की छर्टांफ भर खुशक है तो मांगे 
हीं गे क्या । दूसरे दिन सेठ तो सौदा तुलाने चले गये 
ओर ब्राह्मण ने आके सेठानी को. आशीवोद दिया ॥ 
सेठानी वेसी लोभिनी न थी ओर बड़ो साध्वी पतित्रता 
ब्रह्म भक थी । उप्तने पूछा कहिये ' पं० जो आप को 


>लक-+ कक - 3: 





28 204. 


/00.490.49..2 4 











ग्म्य्ल्ल्श्थ्य्श्ल्श्द्डडशब *०० /े/22एट2222204 :६ल-६६222690 07:09 00% 00400. 28.28 4:45 252.2.54 


ज् 
डे 


दष्टाप्ससमुचय ( २८७ ) 


क्या क्या चाहिये १! इन्होंने कहा-( १० मन आटा, 
२ मन घी, ७ मन शाक, २ मन शकर, ५ सेर 
नमक, २ सेर मसाला तो घर भेज और “हमारे 
लिये जल्दी चोका लगवाओ? । सेठानीजी ने 
चटपट चौका लगवा, पण्डितनी को भोजन 
बनवाय | बाद भोजन करने के पण्डितजी बोले कि 
'सेठानीनी ! अब हपारी १०० अशर्फियां जो दक्षिणा 
की चाहियें वह भी मिलन नायं तो हम तो आशीवाद दे 
घर चल” | संठानीनी ने २०० अशर्फियां भी दे दीं। 
ब्राह्मण आशीर्वाद दे विदा हुआ ओर अपने पर में 
जा खटवा की शरण खे पड़ रहा ओर अपनी स्त्री 
ब्राह्मणी से कहा ऊि यदि सठ झायें ता तू रोने 
लगना आर कहना हि पण्डित तो जब से आप के 
घरस भजन करके आये हैं तब से ही बहुत सख्त 
बीमार है यहां तक कि बचने की आशा नहीं । जान 
आप ने क्या खिला दिया? । इधर जब सन्ध्या हुईं तो 
सेठ दिन भर के भूखे यहां तक ऊफ़ि यह कभी लोभ 
से कंकड़ो भर गुड़ खा के पानी भी बाहर नहीं पी 
सक थे जब घर में आये तो सेठानी से पूछा “ब्राह्मणजी 
भोजन कर गये! ? संठानी ने कहा कि | 
पणिडतजी ने इतना इतना सामान घर के लिये मांगा 
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( र८८ ) इृष्टान्तसम ऋाय 


ओर आप ४५ सेर तक पूड़ियां बनी यहां से खा १०० 
अशर्फियां दक्तिणा की भी ले गया |” सेठ यह छुन 
मछित हो गया । थोड़ी देर में जब सेठ को होश आया 
तो वह उस ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मणी दर्वाजे 
पर बठो थी । सेठ ने पूछा कि “ ब्राह्मण कहां है” १ यह 
सुन ब्राह्मणी फूट २ कर रोने लगी ओर बोली छउ 
८ उनको तो जब से आप के यहां से भोजन कर आये 
हैं जाने क्या होगया, बहुत सख्त बीपार हैं, बचने की 
आशा नहीं, जाने आप के घर में क्या खिला दिया? 
सेठ ब्राह्मणी के हाथ जोड़ने लगे ओर बोले कि 
« चिल्लाओ मत ? हम २०० ) तृमको और दिये जाते 
। हैं सो उनकी चिकित्सा कराओ यह मत कहना कि सेठ जी 
| के घर खाने गये थे सो जाने क्या खिला दिया। 


एकनापिमकककले. का ३०- धमाका 


२२१-( स्वप्न में भी कपड़ा बेचना ) 

किसी नगर में एक वेश्य के यहां कई पीढ़ियों से 
बजाज का काम चला आता था अतः वह भी अपनी 
पहली परिषाटी के अनुसार उसी काम में लीन रहता 
था | उठने. बेठने, खाते, पीते, जगते, सोते अथोत्‌ प्ति- 
क्षण कपड़ा के लेन दने में ही उसका समय अधिक 
व्यतीत हान के कारण उसके अन्तःकरण में इनी के 
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दृष्टान्तसमुश्च थ (२८६ ) | 
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प्रवलत संस्कार जमे हुए थे। उप्ती नगर में एक स्थान 
पर कोहै परिडत कथा वांच। करते थे। एक दिन यह | 
वेश्य भी कथा सुतने गया। बहां देववश इसे निद्रा । 
| आगई और यह लालाजो छुपता देखने लगे, परन्तु | 
ये स्तर में ठाली न रहे. किन्तु अपने किसी ग्राहक को | 
कपड़ा देने का मोल भाव कर ने लगे | इनके पाप्त में | 
ही कथा वांचनेबाले पण्डितनी का दुपटटा लटक 
रहा था । इन्होंने शीघ्रता से पकड़, उस दुपटट के दो | 
टुकड़े कर दिये और कद्दा-'अरे भाई ! बोनी के वक्त | 
ले पौने ही आठ झआाने में ले” यह देख सहित पण्डितनी | 
के सब श्रोतागण हंसी के मारे लोट पोट हो गये। 
ओर लालानी के. व्यवहार को बड़ी पशंमा की | 

. फञ--मलुष्य जिन कापोों में अधिक संलग्न 
रहता है उन्हों का संस्कार इसके अन्तःकरण पर ढरा | 
जमा लेता है अतः बुद्धिपान मनुष्य को चाहिये क्रि 
शुभहर्भों में ही संप्तक्त रहे | 


/का/०- अर ननक+ के 5का फेज अा 





ँ न कक सी पर सी आय न 3 0.0 मन 
2रयज?4 ०... २४७०2 मना ९ सा» ++रि मर वीक कक 3७ +फ७+उ७ ३५० ७३५३ हक ७3५4-५९ क43++कन- '++न+ पका मादा »फरमनिकका>+--. 
कलम उतया/कपक पीनपपछ ५००० 4०- मना 


3 +बबकन >> 


4 0 0, +की कि... 


दा 


११२२-६६ एक कृषक कोडी ओर परमहंस ) 
किप्तो नगर में एड कोली को भाग्यहीन होने के 
कारण अपने काम में सदा हानि रहती थी भरत; 
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( २६० ) इष्ठान्तसमुणख 


उसने कोलीपने का काये छोड़ कर खेती करनी प्रारम्भ 

की परन्तु उस में भी जब हि उसका प्रारव्ध अनु 

, कल नहीं या तो लाभ केसे हो सका था किन्तु स्ंया 
हानि ही रही ओर हानि भी यहां तक कि वह जब सर- 
कारी कर भी न दे सका तो सरकार ने उसका सब माल 
असवाब छीन नंगा कर गांव से निकाल दिया । वह | 
जंगलों में घृमता हुआ एकान्त में एक सघतव निजजन | 
बन में पहुंचा | वहां अति रपणीय एक एकान्त स्थान 
में बीतराग परमहंस महात्मा, जगद्विधाता, भकजनत्राता, 
परमपिता, परमात्मा के ध्यान में नंग धड़डू बेठे निमरन 
थे। यह कोली उन्हें भी अपने जेसे नंगे देख बोला कि 
“भाई ! क्या तू ने भी खेत किया था ? तु पे भी 
* कक नहीं दी गई क्या” ? यह दृश्य देख एक कवि 

कहा: --- 


यादशस्तादरशं पश्तेज्जनं वे कृषि- 
कृद्यथा । गत्रा हंससमीपे तु ऋषेदुःख हि 
पृष्टचान्‌ ॥ 


सफप कौ फजछ ज 





न्ज्क्क्रूरण फसा रनरूस चाय 





१२३-६ ककेशा ) 


एक क्रर स्त॒भात्रा स्त्रो हमेशा उल्टा वत्तोव किया | 
करती थी यहां तक कि जो पति के मुख से निकले ! 
उसके विरुद्ध करना हो इसका काम था । यदि पुरुष | 
कहे कि इस साल एक यज्ञ कराऊगा!। तो कहती था | 
कि यज्ञ तो कभों न होगा ओर चाहे कुछ हो? । पति । 
कहता # इस साल ब्रह्मभोज कराऊ गा? । तो यह | 
कहती थी वब्रह्ममोज कभी न होगा ओर चाहे 
कुछ हो? | जब इसने स्त्री का स्वभाव यह जान लिया | 
तो युक्ति से काम लेने लगा यानी जो जो कुछ इस एरुष । 
को कत्त व्य होता था सर्देव उल्ञटा कहा करता था । यदि । 
इसे यज्ञ करना हो तो कहता था कि “इस साल में यज्ञ, | 
ब्रह्ममोज न करूग।”। तब तो यह कहती थी कि “और | 
चाहे कुद्न न हो पर यज्ञ ओर ब्रह्ममोज तो इस साल | 
अवश्य होगा” | इस दृष्टान्त के लिखने का प्रयोजन 
यह है कि यदि मनुष्य बुद्धिवान्‌ ओर युक्तिमान्‌ है वो 
दुष्ट से दुष्ट ओर विरोधी से विरोधी मनृष्य भी उसका 
कुछ नहीं कर सका । 


( २६२ ) दइृष्टाग्तसम्झाय 


न 


१२४-( धूत को धन कभी न सांप ) 

किसी सरलस्वभाव वाले सज्जन परुष ने अपने 
एक धत्त मित्र को २०) २० देकर कहा-“मिनत्र | आप ये 
रुपये रखिये में स्नान करके अभी आकर लिये लेता | 
है” | यह कह बह स्नान से बहुत शीघ्र निवृत्त होकर 
आया और अपने रुपये मांगने लगा तो उस धूत्त ने ॥ 
कहा-/भाई ! तू अपने सब रुपयों का पहिले मुझ से ॥ 
हिसाब ले ले तब कुछ मांगना” | यह सुन उस सज्जन ॥ 
परुष ने कहा-“भाहई ! रुपये दत में अभी दर ही जब कुछ ; 
नहीं हुई हैं तव हिसाव केता? १ इस प्रकार जब उनका ; 
परस्पर विवाद बढ़ गया तो वहां आस पास के बहुत £ 
से मनुष्य एकत्र है गये यह झगड़ा सुन उस पत्त से 
बोल-“क्यों भाइ ! तेने इसके रुपये किस हिसाब से | 
दवाय १ वह धत्त बाला-“लीजिय हिसाब छुन लीजिये 
प्रथम जब इसन जल में घुसकर गोता लगाया शोर 
कुछ दर न निकला तो मैने समझा कि डब गया अतः 
४) रुपय दंकर एक आदमी इसके घर भेजा शंष रह २४) 
झोर जब यह जल में से निकल ऊपर आया तो पुनः 
इसके कुशल समाचार सुनाने के लिये ५) दे दूसरा 
आदमी भेजा, शेष रहे १०) उन में “से ५) इसको 
बधाई में दिये-अब रहे ५) उनकी मु से लिखा 
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इृष्टान्तस मुच्यय ( २६३ ) 





पढ़ी करा लीजिय-बात ही क्या है? १ यह छुन वह 
बेचारा सज्जन चुप होगया और बोला--'भाइई कृपा 
कीजिये, बस भर पाये! । 


हा 322] 


१२५-( गजवन्दा वावला ) 
एक सेठनी ने एक बदमाश को १००० एऋ 
हजार रुपये कज दे दिये। जब सेठज्ी उस बदमाश 
से बिशेष तकाजा करने लगे तो बदमाश ने एक वद्य- 
राज से जो उसके पड़ास में रहा छरते थे सलाह पूछी 
तो वेद्ररान ने कहा कि “ तुम बीमारी का बहाना कर | 
झपने घर लोट रहो, तो हम सेठ का दो चारसो . 


रुपया बिगठवा दे ? | बदमाश ने ऐसा ही किया ओर 
गांव में वेद्यरान ने यह प्रगट क्रिया कि बदमाश बहुत ' 


सरूत बीमार है, आज ही कल में मरनेदाला है | सेठजी 
विचारे तकाजा तो भूल गये ओर दुवक्ता उसे देखने 
आते थे ओर इसी फिकर में पड़े कि किसी तरह यह 
“अच्छा होनायथ जब सेठजी ने वेद्राज से पृछा कि 
“किसी युक्ति सं यह अच्छा भी हो सक्ता है! १ वेद्- 
राज ने कहा कि ' यदि अमेरिका का उल्लू कहीं. 
मिल जाय तो उसका कलेजा निकाल कर इनको दवा 
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( २६७ ) दृष्टान्तसमुच्चय 


 ब्यूक्ाओ, 
फुल्फ 





कुक 


बनाई जाय तो आराम हो सका है? परन्तु अमेरिका 
का उलल ५००) रुपये में आता है! सेठजी ने सोचा 
कि यदि यह मरगया तब तो एक कोड़ी भी वसल न 
होगी भौर इस प्रकार अगर ५००) डल्लू में चले 
जायंगे तो ५०० तो मिलेंगे अतः थोड़ी देर में वेचरान 
ने उसी बदमाश के किसी सम्बन्धी को उल्लू लेके 
जार में बेचने के लिये भेज दिया और यह कह 
दिया कि बाजार म॑ कहना कि लो अमेरिका के जंगल 
का उल्लू! | सम्बन्धी ने बाजार में जा “ले लो अमे- 
रिका के जंगल का उल्लू' ऐपा कहा । सेठजी विचारे 
तो आसामी की बीमारी से घत्रड़ा रहे थे उन्होंने कहा 
लाझों अमेरिका के जंगल का उल्लू | उन्‍लू वाला 
यह सुन जब पास लाया तो सेठजो बोले 'टसको क्या 
कीमत है? ? उल्लू वाले ने कह ५००) रु० | सेठजी 
ने फौरन ही ५००) रु० उल्लू वाले को दे भोर उल्लू 
ले बदमाश के दरवाजे पहुंच कर वेदराज से कहा लो 
हम अमेरिका के जंगल का उल्लू ले आये!। तब तो 
वैद्यान ने कहा कि (रोगी तो अच्छा हो गया, अब 
झाप के उलल की क्‍या आवश्यक्ता हें? आप अपना 
उल्हू ले जाइये!। अब तो सेठजी ने इसको एक पिंणड़े 
में बन्द करके अपनी दुकान के सामने टांग दिया झोर 


चर 


क्ष्क्ष कस का चअ कुक ऊऋ फकफा 
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हृरटान्तलमुश्यव (२६५) 


जो कोई ग्राहक झाके कहता या कि 'सेठ नी हलदी है?! 
तो सेठनी कहते कि 'इलदी है, मिरचां है, धनियां है, 
उन्ल है? । कोई पूछे कि 'सेठजी इलायची हैं! तो 
जवाष देते थे * लॉग है, पिच है, इलायची है, उलल 
है! | अर्थात जो कोई ग्राहक चाह कुछ ही क्‍यों न 
पृछ तो दो एक भोर चोजों के नाम ले पीछे कह दिया 
करते थे उल्लू है! । 


शा * 


१२६-मच्ची गुरु भक्ति 

“वादपत्माचाय्येजी” इंश्वर भक्त गुरुनिष्ठ गद्राजी 
के किनारे गुरु सेवा में रहा करते थे। गुरुजी कहीं 
देशाटन को जाने लगे। गुरुजी को जाते हुए देख यह 
चिन्ता में विफल हुए। इनको चिन्तित हुआ देख भाज्ा 
दी। कि गड़ानी को हपारा रूप सपर्कना ये गुरु 
आावाकी मानकर गुरुवत्‌ गड्ाजी की सेवा करने लगे। 
पर चरणकों गहन जल से कभो न रपशे करते थे । कप जज 
से स्नान किया करते, परन्तु साध लोग इनस अप्रसन्न 
रहा करते थे | जब इन के गुरु देशाटन से लोट कर 
आश्रम पर आए तब सब पहात्माओों ने इनकी बढ़ी 
तिन्‍दा की । परन्तु गुरुनी इनकी भक्ति से परिचित थे 
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( २६६ ) रश्टान्तससमुच्यय 


सब जान गये कि यह गुरु-भकिसे गंगाजल में चरण स्पशे 
नहीं ऋरता । तब सब का मोह दूर करने को गंग।जी मे 
स्नान करते हुए इनसे अगोछा मांगा। अब ये दुविधा में 
पड़े एक भोर तो ग्रुरु रू गंगाजो में चरण स्पशेका पाप, 
उबर गरु की आज्ञा का उल्लंघन ? इस ही चिन्ता में 
सोचते थे कि उस ही समय गंगाजीमें कमल पकट हो गए। 
उन्हीं पर चरण धरते हुए गये भर अंगोदा गुरु 
पहारानको दिया | गुरुतीने इनकी अपार गुरुभकि देख 
कर छाती से लगा लिया । आशीवोद देकर उस ही 
सभय ( पाद पद्माचाय्ये ) नाम रक्खा । 
फल-देखिये गुरु भक्ति का प्रभाव ? वत्त मान 
समय के मनुष्य इसके प्रभाव को जानते हो नहीं हैं । 
जेसे गुरु बाबा, वेसे ही चले | 
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हऋफ्क फ्फाफान्फ पत्र पा कमा उछ कआओा सा सका अासा सा का का हु पु या. 


१२७-६ दो विवाह करनेवालेकी दुदशा ) 


एक सेठ के घर में चोर चोरी करने के निमित्त 
पेठे परन्तु उस सेठ के पास दो स्त्रियें थीं और उसका 
घर दुखएदा बना हुआ था । एक ओरत नीचे सोती 
थी ओर एक ऊपर सो रही थी, परन्तु नीचे से ऊपर 
जाने के लिये पास ही एक लड़की थी। सेठजी नीचे 


कं ्ज््ज्त # ४ 2 0 7 8 47० मल 


ऋ अकण्फक् छा फ्ा 





के ये पी पु 


कि 
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सोते हो थे । जब रात का उठके ऊपर जाने लगे तो 
नीचे की आरत ने तो साहकार के पेर पकड़ लिये और 
ओर ऊपर वाली ने चोटी पक ली और दोनों झपनी 
२ ओर को खींचने लगीं । इस प्रकार स्त्रियें रात भर 
खींचती रहों भोर चोर तमाशा देखते रहे। प्रात:फाल 


इच्टाग्तसमुशच्च य ( ५६७ ) 


| 





चोर पकड़ लिये गय । चोरों को पकड़ सेठजी राजा के 


पास ले गये। राजा ने कहा चोरों को क्‍या क्या सजा 


होनी चाहि० ? सठनो ने कहा कि इनके दो २ विवाह 


न्‍अन्‍>०-क+-मन्‍क, 


होने की सना दीजिये | यह सुन चार बोल हुज्ञर चाहे 
हमें फांसी दे दी नाय पर दो २ विवाह होने की सजा न 
दी जाय । राजा ने कहा क्‍यों ? चोरों ने कहा संठन्ी 
से पूद्े लीजिये । 


१२८-( पाप का वाप लोभ ) 


एक पंडित को सन्देह हुआ कि पप का बाप कोन हे ! 


॥ बह इसही सन्‍न्देहमें घरको त्याग विदेश को चल दिया । 


ओर जहां तहां पूछने लगा कि पाप का बाप कौन हे ! 
तब एक वेश्या ने उसे बलाकर कहा । महाराज | आप 
मेरे घर रसोई बना कर॑ भोजन किया कीजये तो में 


( २६८ ) इृष्शाभ्तस म अय 





झाप को एक अशर्फी दक्षिणा दिया करूगी! | बाह्य णा | 
देवता यह सुनकर पसनन्‍न हो गया । एक अशफी दक्तिणा- | 
के लोभ से वहां गोवर से क्षीप रसोई कर जीमने | 
लगा । फिर उस वेश्या ने कहा 'पडितजी ? जो में 
स्नान कर शुद्धता से रसोई बना कर आप को 
जिमा दिया करू तो क्या हानि हे 'पंडितजी ने कहा ! 
“हरे राम! तब वेश्या ने कहा महाराज ! दो झअशर्फी | 
दक्षिणा में दू्गी? । त्राह्मण देवता दो अशर्फी दब्रिणा 
सुन कर प्रसन्‍न हो गया । ओर वेश्या से कहने लगा 
“कोई हानि नहीं हमारी स्प्रति में पनु महाराजनी की । 
आजा है! | “अद्धिगातआणि शध्यन्ति” शरीर तो 
जल से ही शुद्ध हो जाता हे । पंडितजी की आद्वा 
पाकर उस वेश्याने रसोई बनाई | जब ब्राह्मण देवता ने | 
खाने को ग्रास उठा कर मुखके सामने किया तब | 
वेश्या ने थप्पड़ पार कर कहा कि देख पाप! का ! 
बाप “लोभ! ही है । 
फतल--यह ल्लोभ हो पाप का बाप हे लोभ स परे । 

ओर कोई पाप नहीं देखिए लोभी ब्राह्मण वेश्या के | 
हाथ का भोजन करने को तेयार हुआ । 
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रदशह्टान्तसमुच्यय ( २६& ) 


१२६-( चार श्रोता ) 

एक पण्डितजी ने एकवार एक टष्टान्त दिया 
कि ओता चार प्रकार के हुआ करते हैं। एक गपुआ, 
दूसरे तकुआ, तीसरे लखुआ ओर चोथे भछुआ। 
पश्डित जी बोले कि गपआ श्रोता वे कहलाते हैं जो 
कथा में गप्पें लगावें ओर तकुबे जों यह ताकते रहते 
हैं कि अबके अच्छी वात्ता आवे तो सुनें और लखुआ 
बे जो अं लखा करते हैं और भकुआ वे जो कथा में 
सो रहा करते हैं । एक कवि का वाक्य है।--- 


भप्रातिवुद्ध श्रोतारे, वक्तुवॉक्य प्रयाति 
वेफल्यम । नयनविदहीने भत्तेरि, लावणयमि- 
वेह खन्ननाक्षीणाम ॥ 


१७७७७४७एएरणणणा जा जन 


बनने 
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१३ ०-एकवार परीक्षित धूत्त के पास 
फिर न जाना चाहिये । 
एक कुय के अन्दर एक सप जिसका कि नाप्र 
भियदर्शन और एक गोह जिसका नाम भद्रा ओर एक 
प्रधान मेंढक जिसका नाम गड़दसत तथा भोर भी बहुत 
से मेंढक कुये में रहा करते थे | त्रियद्शेन भोर गइदत्त 
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में परस्पर अति मित्रता थी-परन्तु पियद्शन उन कुभों 
के मेंटकोमें से एक रोज, खा लिया करता था इस प्रकार 
खाते २ उस कुये के सब मेंढक मियदशन ने खा लिये 
झऔर एक दिन समय ऐसा आया कि प्रिय दशन के खाने 
को कुछ न रहा । इधर प्रियदशन ने सोचा कि ओर 
तो कोइ मेंढक कुए में है नहीं अतः झ्राज गड़्दस ही 
को अपने खानेक्े काम में लाऊ' । आप जानते हैं क्रिः- 
“कलर्षाभव् चेतः कथयत्येव हितषिणं रिपुं च 
अथांत अपना चित्त ही जिस की तफ से निमंल 
हो उसे हितेषी और मलिन हुआ शत्रु बतला देता है। 
इस न्याय के अनुसार मन को मन समझ जाता है 
अर्थात्‌ उधर गंगदत्त ने भी समझ लिया कि इसने 
हमारे सब भाइयों को खा ही डाला ओर लाख दर्ज आज 
मुभपर हाथ साफ करने का विचार होगा अतः गगदत्त 
 कुय्े से घूम ज्यों ही प्रियद्शन के पास पहुचे 
तो बोले कि “मित्र | आज हमें एक बात का बढ़ा शोक 
है कि हमारे सब भाई तो निपट गये ओर अव केवल 
हम रह गये हैं सो यदि आप हमको भी खा लेंगे तो आज 
हमें खाके कल से आप क्या खांगगे ? इसलिये यदि | 
आप ऐसा करें तो आप को बहुत दिन को खाने का 
प्रबन्ध हो जाये! । प्रिय दशन ने कहा वह क्‍या? गंगदतत 


दृष्टान्तससमुश्यय ( ३०१ ) | 


कीतीनजणब अजििनणन आचाीजतणओज डा | अछ७---++ ++- 7 न 


बोला कि 'बाहर एक तालाब में मेरे बहुत से भाई रहते 
हैं सो यदि आप भद्रा को भाज्ञादें तो बह घुर्के यदि 
अपनी पीठ पर चढ़ा बाहर उतार भावे तो हम ताल के 
सब मेंढकों को लिया लावें! ऐसा हो हुआ प्रियदशेन ने 
फौरन ही भद्रा को आज्ञा दे दी कि 'तुम गगदत्त को 
अपनी पीठ पर चढ़ा बाहर उतार आओझो! । भद्रा ने पीठ 
पर चढ़ा जब गंगदत्त का बाहर उतार दिया उस समय 
गंगादत्त बोला कि-- रु 
श्लोक । क्‍ 

विशभ्वश्षितः किन्न करेति पाप, क्षीणा« 
जना निष्करुणा भवन्ति | त्व गच्छ मंद्र ! 
प्रियदूशनायः न गेगदत्तः पुनेरेति कूपम्‌ ॥ 
अथ-भू वा क्या पाप नहों करता? क्‍योंकि चुधा 
| से क्षोण हुए पुरुष में दया कहां ?सो है भद्र ! 
। छुम प्रिय दर्शन के पास चल्ली जाशो और उप्तसे 
कह दना कि भ्रव गद्गदत्त तो फिर कुए में आने से रहा । 
तुम प्रियदर्शन के पास चली जाओो इन टदृष्टान्तों को देख 
कहीं आप लोग यह कुतक न उठाने लगें कि सांप, मोह 
ओर मेंटक भी बोला करते ओर परस्पर बात चीत ऊिया 
करते थे क्या ? यह केवल मनुष्यों के समझाने के लिये 
सांप गोह मेंदकों के नाम ले ले भलकार बांध बांध 
| कहे गये हैं, इस लिये कोई दोष नहीं । 


अफिफिततमफिॉाा 
छ 
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( ३२०२ ) /इष्याप्ससमुश्चय 
१३ १-परमेश्वर से रक्षित को कोई नहीं 

मार सक्ता है। 
एक वत्तके ऊपर एक कबंतरी ओर एक कब॒तर 
बेठे हुए थे इतने में एक बहेलिया पन्रुपवाण लिये 
हुऐ शिकार को पहुंचा ओर इस कबतरी झोर 
कबतर को बेंठा देख अपना पनुषवाण चढ़ा इनकी 
ओर पूरा निशाना लगा दिया भोर इतने में ऊपर की 
ओर एक उड़ता हुआ बाज़ कहीं से भा रहा था कि 
उसने भी अपनी घात यह लगाइ कि इन पर थावषा 
करना चाहिये | कबृतरी यह दशा देख अपने स्वामी 

( कबतर से बोली 

; नतं वाक्ति कपोतिकाकुछतया नाथा- 
न्तकाला5घना व्याधां इपधांवतचापसानधत - 
शरा शेनस्तु खे दृश्यंत एवं सत्य5हेना 
सद॒ष्ट इषना शनरत तनाहतरतण ता 
तु गतों यमालयमही दंवी विचित्रा गातेः ॥ 
झथे-अपने पति से कबृतरी व्याकुल हो के बोली 
फि हे नाथ! काल सिर पर आगया, देखो नीचे दुष्ट 
बहेलिया पतुपवाण चढ़ाये पूरा प्रा निशाना लगाये 
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द्टान्तसमुच्यय ( ३०३ ) 





हुये ऊपर की ओर ताक रहा हे धनुष से वाण छोड़ने 
ही वाला है ओर ऊपर की ओर देखो वह बान जो 
उदय रह हैं वह भी परी प्री घात लगाये हुये है, यहां 
तक हि भप्पा मारने ही वाला है परन्तु होता क्या हे 
कि बहेलिय ने ज्योंही अपना वाण छोड़ना चाहा त्योंही 
उसके परमें एक सप चिपट गया ओर बहेलिये को काट 
खाया निससे बदहेलिया का निशान तिरदा होगया 
ओर ज्यों ही बदेलिये का वाण दूटा त्योंदी वह ऊपर 
वाला बाज जो कबूतर कबृतरी पर भप्पा मारने के लिये 
समीप आरहा था जाकर उसके लगा बस बाज तो ऊपर 
मरा ओर बहेलिया नीचे मर गया परन्तु परमेश्वर ! तेरी 
महिमा धन्य हे । 


इसामाापाारह साामााक>.. 663..दानबकाड 


१9३२--विना परीक्षा केकोई काम न 
करना चाहये । 

एक ब्रह्मणी ने एक न्योला पाल रक्‍्खा था, ' 
जिस को बह बड़े प्यार से रखती थी। नित्य प्रति भच्छी ! 
से अच्छी वस्तुयें उस न्‍्योले को खिलाया करती थी। 
एक दिन ब्राह्मणी अपने ६ मास के नन्हे बालक को 
एक खटोला पर लिटा कर कुबे से जल भरने चली गई। 
न्योला लड़के के खटोले के पास बेठा था कि इतने में 
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( ;०७ ) इृष्टाम्तससमुश्य य 
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एक सर्प उस लड़के के काटने के निपित्त आया । न्योलाने 
सर्प को कुछ तो खा लिया और कुछ तोड़ फोड़ वहीं रख 
दिया | अब न्‍्योला यह अपना कत्त व्य ब्राह्मणी को 
जनाने के लिये ब्राह्मणी के पास को चला | यह न्योला 
पागं में ब्राह्मणी को मिला | ब्राह्मणी से इसके सुह में 
खन भरा हुआ देख उसके जी में यह रूयाल हुभा 
कि यह मेरे पत्र को काट कर आया है । यह ख्याल 
करते ही ब्राह्मणी को क्रोप आगया और व्राह्मणी 
ने अपने शिरके घई उसके ऊर पटक दिये निनकी 
आधपातसे वह तत्तण ही मर गया। पश्चात्‌ जिस समय 
वह ब्राह्मणी अपने स्थान पर पहुची तो क्या देती है 
कि मेरा बालक आनंदस चार पाइ पर खेल रहा हे आर 
उस बालक के खेले के पास ही एक सप खुतरा दुआ पड़ा 
हे । ब्राह्मणी ने जान लिया कि यह सप मेर लड़के को 
काटने आया था ओर न्योंला इसे तोड़ फोड़ मु यह 
दिखाने गया था कि देख तेरे लड़के को सप काटने 
आया था उसे में तोड़ फोड़ के रख आया हू' यह देख 
, उस, ब्राह्मण। का एसा पश्चात्ताप हुआ कि जब तक बह 


जोवित रही उस शोक को न भूली इसी लिये कहा 
| "हे कि।«-+ ' 

























जे ( ३०५ ) 


श्लोक । 
असमीक्त्य न कत्तेंड्यं, 
ु कत्तव्यं स॒ समीक्षितम्‌ | . 
अथ-बिना परीक्षा किये कभी कोइ काम न करना 
चाहिये, किन्तु प्रत्येक काम को भली भर्ाति परीक्षा 
. कर करना चाहिये नहीं तो इसी प्रकार पश्चात्ताप को 
प्राप्त होता हे जेसे झि न्‍न्याला का मारने से ब्रह्यणी। 


_सावरकाकुपमाकायालल का... िरदकादानातमाा5..अवटब पनिलनर2.. वारडकममरारतकाक ०. 
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१३३-( बना बाद्धे के विद्या ननिष्फल 2 
एक जंगल में एक मह।बलवान्‌ सिंह रहता था ओर 
जगल के जानवरों में बढ़ा उपद्रव किया करता 
था | यहाँ तक कि खाता तो एक ही आप जानवर था 
परन्तु तोह फोड़ दम_्त पांव को डालता था अतः जंगल के 
सम्पण जानवरों ने सम्मति की कि हम तुम सब मिल 
के वनराज के पास चलें आर यह प्राथना करें कि 'ऐसा 
करने से आप को क्या फल १ कि आप खावें तो एक 
| ओर मार दस को? इस प्रकार हप सब बहुत जल्द नि- 
| बट जायंगे इसलिये यदि आपकी सम्पति हो तो हम 
| लोग अपनी अपनी ओसरो बांध लें भोर एक रोज 
आप के पास चला आया करे इस भांति हम सब भी 
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(३०६)... इहान्तसमुच्यय 








कुछ दिन जीवित रहेंगे ओर आप को भोजन भी 
बहुत दिन तक मिलता रहेगा?। सिंह ने यह जानवरों 
की राय स्वीकार कर ली आर ऐसा ही होने लगा यानी 
उन जानवरों में से एक रोज चला जाता था और 
सिंह अपनी तृप्ति कर लिया करता था| एक दिन एक 
खरगं।श की बारी थो परन्तु यह खरहा सिंह के पास 
बहुत विलम्ब से पहुचा | सिंह बड़ा ही ज्ुधित और 
गुस्से से जला भना वेठा था। ज्यों ही घिह के सामने 
सखरहा पहुंचा तो सिंह क्रोध में हो बोला कि क्‍्योंरे / 
दुष्ट! तू इतनी देर तक कहां रहा! खरह ने उत्तर | था ; 
'पमहाराज ! में तो आपको सेवा में बढ सवर ही आता था 
परन्तु मुझे दूसरा सिंह प्रिल गया सो बोला कि क्योंरे 
खरहे त कहां जाता है? भने कहा कि उस बन में जो 
हमारा वनराज रहता है में उसके पास जाता ह'। बस 
उस ने मझे घेर लिया ओर बापिस आने की शर्त 
पर आने दिया-अतः देरी होगई ।तब तो घसिहने कहा : 
कि चल उस सिंह को दिखला कि कहां हे ? खरहा ने 
थोड़ी दूर ले जाकर एक कुआ बतला दिया कि इस में, 
है। सिंह ने ज्यों ही कुपे में अपनी परदछाई' देख आवाज 
लग'ई कि कुय्ये में से भी आवाज आई तो सिंह को यह 
निश्रय शोगया कि इस ह भीतर सिंह झव श्य है दस यह 
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समभ सिंह कुये में कूद पड़ा और मर गया | खरहे ने | 


दरृष्टान्तलमुश्च व (३०७ ) | 


अपनी राह ली । 


१३४-( रपर से भेली ) 

किसी सज्नन पुरुष के यहाँ बारात आई सब | 
काये सानदं सम्पू्ण हुए | पर दाने चारे पर नौबत 
भड़न लगी । उधर से वह कहता है कि “| तो भेल्री लू गा 
दूसरा कहता था कि “भेली की लाग धेली” आपस में ये 
ही जटल हो रही थी-निदान दो चतुर उस से बोले । 
भाई तू भेनी मांग भेली रस की ही तो होती है ! 
उपने कहा हां तो जब तुम्हारा हमारा रस ही नहीं 
रहा अथांत्‌ झगड़ा हो ने से बेमन हो गया । तब | 
भेली काह की मांगे हे। यह सुन कर वह कुछ नहीं | 
कह सका | | 
फल--झापस में जब वेमनस्य हो जावे तब | 
रप्त की सम्भावना कहां से हो सकती है । 
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१३५-( भेषधारी ) 
एक बिल्ली बड़ी ही दुष्ठ ओर निशि दिन चूहे । 
मारा करती थी इस कारण इससे चू भी होशियार | 
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दि अल 2 न  लबलअ 2 





होगये थे भर्थात्‌ इस के सामने कभी को३ चूहा बिल 
से बाहर नहीं निकलता था | जब बिल्ली ने देखा कि 
झब मेरा गुप्फा नहीं जपता तो बिल्ली ने यह भाठम्बर 
| रचा कि कुछ दिन उसने चुहा मारना छोड़ दिया ओर 
| इधर उधर से लोगों के घरोंमें जा जा दूध रोटी आदि कुछ 
| उठाकर खाया करती थी । थोड़े दिनों के बाद बिन्‍ली ने 
| एक घड़े का घेरा अपने गले में पहिर चहों के पास 
| झाके बोली-में केदारनाथ को गह थी सा यह क्रेदार- 
। कंकण पहिर आई है ओर वहां रहके मेंने बड़ा तप 
| किया ओर ये प्रतिज्ञा को कि में अब से कभी हिंसा 
न करूगी ओर न कभी झिसो जीव को सताऊंगीं 
| सो अब तुप सव॒ हमसे बे फिरर रहो में अब तुमको नहीं 
| सताऊगीं । चुहे यह मुन वे खट के हो गये और अब सब चूहे 
| बिल्ली के सामने निकलने लगे परन्तु बिल्ली जि 
| समय सब चढहढे आते थे तब तो चपचाप सीधी साथों 
। खड़ी रहती थी भर जब चहे निकल जाते थे तो पीछे 
| से एक उड़ा लिया करती थो | एक दिन चूहों ने अर त- 
| रह की ऊक्ि क्यों भाई ! यह बिल्ली तो तीथेब्रासिनी 
| और तपस्विनी तथा केदारकंक्रण पहिरे ही हुये है 
| है फिर हम लोगों की तादाद नित्य कम क्‍यों होती 
| जाती है १ यह शोच सब चूहों ने एक बाणे चूहे से कहा 





से चल ने लगें तो पीडे आप रह जाय॑ ताकि पता | 
लग जायगा कि बिल्ली हम लोगों को खाती हे या 
नहीं १ बाण ने स्वीकार करलिया झोर ऐसा दो हुआ । 
जब बिल्ली के सामने से सब चुदे चले झोर बंड। | 
| पीछे रह गया तो बंड को बिल्ली शोघर ही निगल गह । ! 
| उस दिन सब चढद्दे संभाले और वह न मिला तब पुनः | 
दूसरे दिन बिल्ली के सामने आते ही चुहे बोले कि ' 
| तू कण में तो केदारक्कण पहिरे हो है भोर तोथे- | 
| वासिनी तथा महातपस्विनी भी है पर हम सब एक | 
| हजार थे सो उनमें से तने १०० जड़ा लिये और 
| उसका प्रमाण यह है कि भान यणऊ नजर | 
नहीं भाते | 


>> हे] ०००. 


१३६-कुसंग से महात्माओं का भी संचित | 
तप नष्ट हा जाता हे । 
पारमवेराग्पपमान भ्रंगीऋषिजी एकान्त बन में 


तपस्या करते थे उस देश के राजा ने यज्ञ करना चाहा 
तब लोगों ने कहा कि श्र॒गीऋषिजी आावें तो आपका 
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अक-क... >अल्‍केक-- 
कक भानकर+- "री ज 3५५५-२०. पहल >जकककजक+-कमा#क बम 


| यज्ञ सम्पूर्ण हो सकता है। यह सुनकर राजा ने उनको 
| ज्ञाने के लिये अप्सरा भेजी। भप्सरा महास्मानी 
| के पास गईे | ऋषिजी अनेक वर्षों से समाधि लगाए 
| बेठे थे इस कारण उन की झांखे' न खुलीं अप्स्नरा 
| का स्वार्थ सिद्ध न हुआ । दूसरे दिन वह उनके लिये 
| उत्तम मिष्ठटान्न वना कर लेगई उस दिन भी वही 
| हुआ । महात्मा जी को समाधि न खली किन्तु अप्सरा 
| पिष्ठान्नउनके मखसे लगाकर चली आई । फिर दूसरे दिन 

जाकर लगाया तो मनिजो मह।राज जीभ से चाटने लगे, 
ऐसेही प्रतिदिन मिष्ठान्न ले जाती रही।फिर तो महा 
त्माजी घूख खोल कर उसकी प्रतीक्षा में बेठे रहा करते थे । 
और मिप्टन्न आने पर जीम लिया करते थे। 
फिर व्या था महात्माजी उससे बोलने भी लगे और 
कहा कि तुम हमको अपने आ्राश्रप को ले चलो । अप्सरा | 
का स्वार्थ सिद्ध होगया। उसके मन चाही हुईं। 
उस ने कहा बहुत अच्छा चलिए महाराज! ऐसे कह 
राजधानी में ले भाई । राजाका यज्ञ समाप्त हुआ | 
फिर जो कुछ श्रगीऋषि जी ने क्रिया वह सब पर 
झनेक कथाओं से विदित ही है । 
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है 





ऋफकपफजजूरओ साकार र रलजनूजे छ 


अनफकनन अब >--> 


हल्‍तफकृकफआफजकाजइफक 


फल-संसर्गेरेव त्यजेत समुनेस्तत्सश्वित तपः । 
यथा वेश्या मर्नि रृत्वा स्ववशश्वानयद ग्हे ॥ 
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देखिए बहुत काल श्रगी ऋषिजी भी कुमाग 
में रहने से ग्रहस्थ मार्ग में तत्यर हुए । 
ली नम 
! १३७-जो जिसके पास रहता हैं वही उसके 
गण दोष जानता हे। 
| एकबार महाराज रामचन्द्र तथा लक्ष्मणनी दर्ता 
, चलते २ पम्पाएर के निकट पहुचे वहां महात्मा 
रामचन्द्रजी ने एक तालाब में बगुते को देख लक्ष्मण नी 
से कहा $कि)-- है 
श्लोकक... 
| पश्य लक्ष्मण पंपायां , वक्र परमधाभिकरम। 
. मन्द मन्दं पद थत्ते ,जीवानां वधराकया ॥ 
अर्थ-हे लक््मण ! इस पम्यासर में देखो कि यह 
वगुला कैसा घामिक है? देखिये केसे धोरे धीरे ट॒पा 
टपा पर रखता है कि कहीं कोई जोव न मर जाये। 
यह सुन कर मछली बोली कि :-- 
श्लाक । ः 
वक : कि वरण्येते राम ये नाहं 
निष्कुली छृता । सहवारसी विजानीयात, 
चरित्रे सहवासिनः ।! 
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| 
; 
अथे- हे राम | बगुले की आप क्या प्रशंसा करते | 
हैं इसने तो हमें निवेशी कर दिया | महात्मन्‌ ! आप । 
इसे क्या जाने १ क्योंकि जो जिसके पास रहता है 
वह उसके गुण अच्छो तरह जानता है सा महांगन 
इस बगुले को हम जानती हें | 


सममाइककि..27-१६ “म्रिक, 


१३८९ डफील शेख ) 
एकवार एक ब्राह्मण घर से धन की खाज में | 
निकले परन्तु चारों ओर संसार में पस्य टन कर आये 
पर कहीं धन का ठीक न लगा। अनायास एफऋ 
महात्मा से इनकी मुलाकात होगई और इन्होंने बाद 
दण्डवत्‌ प्रणाम के अपनी सारी व्यवस्था कह सुनाई 
(कि महाराज ! धन की अभिलापा से निकले ओर 
चारों ओर दुनियां मंझा डाली पर मुझे एक कोड़ी 
भी कहीं न मिली जिसके कारण महाराज ! में अत्यन्त 
दुःखी है । महात्मा ने ब्राह्मण को विशेष दुखी देख 
एक काञ्चनीमुद्रा इस प्रकार की दी कि जो रोज 
एक अशरफी दिया करती थी और पणिडतजी से 
कहा कि * अब आप इस ले जाइये यह नित्य एक 
अशरफी आप को दिया करेगी कि जिस से आपका 
दुख दूर हो जायगा!। ब्राह्मणणी उस काशनी- 


कक. वशरामकक 4१०१... पाक, 
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___इदष्टास्तसमुश्यय ( रे१३े )। 
मुद्रा को लेकर चल दिये परन्तु दिल में पूर्णरूप से | 
यह विश्वास न था कि यह कांअनीमद्रा रोज एक | 
अरारफ) दंगी इस लिये चित्त पें यह लगी थी कि | 
कहीं उतरे ओर स्नान पजन करके इस से अशरफो 
मंगे फिर भला देखें कि यह देती हे या नहीं ब्रह्मदंतब | 
ने ऐसा ही किया | माग में एक गांव मिला जहां ४ 
एक शिवालय भोर कुआ बड़ा अच्छा बना था और | 
पास ही एक बनिये की दुकान थी। यह देख ब्रह्मदेवनी / 
शिवालय म॑ उतर पड़े भर कुये पर स्नानकर शिवालयपें 
पूजन करने लगे | वहां पास की दूकान वाला बनिया भी | 
बठा था ब्रह्मदेव ने पूजाकर उस काशअवनीमुद्रा से कहा | 
कहा कि ' हे काश्नीमुद्रा महाराणी ! अब एक ' 
अशरफोी दीजिये! यह सुनते ही काश्चनीमुद्रा ने एक ' 
अशरफी दे दी | बनिया देखकर दंग हो गया और | 
पनमें सोचने लगा कि हम दिन भर मिहनत करते हैं | 
तब मुश्किल से दो आने पसे पदा होते हैं और यह | 
काआनीमुद्रा तो बहुत ही अच्छी हे कि विना |! 
पिहनत एक अशरफी दिया करती है, यह समभ बनिये ६ 
ने मन में ठान ली कि ब्रह्मदेव की यह काथ्नीमुद्रा किसी । 
प्रकार लेनी चाहिये, अतः दोपहर के बाद जब ब्रह्म- | 
देवजी बहां से चलने लगे तो उस बनिये ने ब्रह्मदेबजी ' 
से बड़ी कुछ लल्लो चप्पो की कि महाराज | अभी ' 
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| (३१४ ) रृष्शान्तसमुच्चय 





॥ धप है, और दिन थोड़ा है कहां कष्ट उठाते फिरोगे 
| और यह तो आप का घर है, आप हमारे पूज्य हें, 
| आएकी सेवा करना हमारा धम् है, भला आप लोगों 
। की सेवा हमें कहां मिल सकती है ? आप को यहां 
कोई तकलीफ, न होने पावेगी, अतः आप प्रातःकाल 
उठकर चले जाइये! यह सुन आखिर ब्राह्मण ही ठहरे 
दया आही गई और ब्रह्मदेवनी ठहर गये | बनिये ने 
ब्रह्म देव की बड़ी सेवा बी ओर जब रात को ब्रह्मदेव नी 
सागये तो सेठजी ने ब्रह्मदेव की काञ्चनीमुद्रा तो 
निकाल ली ओर उसकी जगह एक दसरी वटिया रख दी । 
ब्रह्मदेवणी प्रत:ःकाल उठ के चल पढ़ें लेकिन इन के 
॥ मन में अभी यह शंक्रा लगी थी कि काे्जनोम॒द्रा 
एसा न हो कि एक दिन अशरफी देके रह जाय आर 
| दूसरे दिन न दे सो स्नान और पजा करके अशरफोी 
मगि-देख यह रोज की अशरफी देने वाली है या नहीं 
अतः; ब्रह्मदेव ने नदी में स्नान भोर पूजा कर बोले कि 
“हे काञ्जनी मद्रा !ले अब एक अशरफी दीजिये परन्तु 
अब वहां अशरफी कोन दे? काञ्जनीमद्रा जो थी वह 
तो गई सेठ के पास, उस के स्थान में एक पत्थर की | 
बटिया थी, भला बह अशरफी कब दे सक्ती थी | जब 
काजझ्नीपदा ने उस रोज अशरफी न दी तो ब्रह्म रेव 


भी #छउस 


। 
। 
! 
। 


५० -पहुत +--पवीकन्पाणाक-रच “८ “7 उ७ 





हु 








8 8 8 32772 “8 7 74502 





इृष्टाप्सससुच्चवय ( ३१४ ) 


ने समझा कि महात्माजी ने हमारे साथ बढ़ा धोखा 
किया, कहा यह था कि यह काज्जनीमुद्रा तुम को 
रोज एक अभशरफी देगी सो यह एक दिन ही देकर 
रह गह । यह सोच ब्राह्मण फिर ग्रहात्मा के 
पास पहुंचा और हाथ जोड़ बोला कि 
* महाराज | आपने हमको बड़ा धोखा दिया, आप 
कहते थे कि यह काञ्मनीमुद्रा आप को रोज़ एक 
अशरफो देगी सो महारान इसने तो सिफ एक ही 
रोज़अशरफी दी दसरे दिन इससे हम बहुत कुछ 
मांगते रहे पर इस ने अशरफ) न दी । महात्मा यह 
सुन के हैरान हो गये और सोचने लगे कि कारण 
| कया है जो ऐसा हुआ पुन; महास्मा ने ब्राह्मण से 
। पूछा कि तुप कहीं रास्ते में भी ठहरे थे! ब्राह्मण ने 
| सारा मार्ग का किस्सा महात्मा को फह सुनाया । पुन; 

महात्मा ने ब्राह्मण को एक शड् दिया ओर कहा कि 

इसको ले जाओ ओर जहां जिस सिवाले पर बस 

दफे ठहरे थे फिर ठहरना और वेसे ही पजा करना 

और इस शंख से अशरफी मांगना ओर रात को उस 

बनियेके यहां ठहर जाना यह शख्व तुमको वह कांञ्जनों 

मुद्रा जो बनिये ने तुम्हारी बदल ली है दिला देगा भोर 


फिर तुप जब काज्यनीमुद्रा पाना तो सित्रा पर के 
4%एकए्कृफरुूरआररजज छज स्का जज ल्‍ कं भा जज ज जज जज जज ज्ज्सि्सस्सिस्स्स्कलिसलस्जजजज्स्स्स्सनससतरूसलस१ 
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( ३१६ ) इृष्टान्तसम बाय 
ओर कहीं न ठदररना। ब्राह्मण ने बेसा ही क्रिया । 
स्तान कर ब्राह्मण पजा करने लगा और फिर वही बनियां 
ब्राह्मण के पास आकर बेठ गया भौर पन्ा देखने लगा। 
ब्राह्मण पता कर शख से बोला कि शंख महाराज! अब 
रोज की दे दूंगा | पुनः जब ब्रह्मदेव चलने लगे तो बनिये 
ने अपने मनमें सोचा कि कांचनीमुद्रा तो एक ही अझश- 

+ रफी रोज देती है यह तो दो रोज देता है इस कारण 


चलते २ उप्ती सिवाले पर आके ठहरा ओर कुये पर 
दो अशरफी दीजिये । शख बोला कल चार इकट॒ठी दो 
ब्राह्मण को आज रखना चाहिये, अतः बनिये ने ब्राह्मण 


की खुशामद कर फिर रख लिया और ब्राह्मण की 
बड़ी सेवा को । जब रात को ब्राह्मण सो गया तो सेठ ने 
पहिले को कांचनीसुद्रा तो ब्राह्मण के पांस रखदी 
झोर शंख उठा लिया। अब भातःकाल ब्राह्मण तो 
कांचनीमुद्रा ले रवाना हुआ। रहे सेठ सो नहा थो 
जब शंखजी से बोले कि 'शंखजी ! कल चार देने को 
कहते थे अब झाज चार दीजिये! शंखजी बो ले “कल 
आठ! जब दूसरे दिन सेठ ने कहा महाराज! शंखनी 
झब आज आठ दीजिये! तब शंखजी ने कहा “कल 
सोलह ? जब तीसरे दिन सेठ ने कहा कि शंखजी ! 
शाब आज १६ दीनिय! तो शखजी बोले कि; 
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इटान्तसमुच्च य ( ३१७ ) 












ब्छाक । 
पद्म शख प्रदा मंद्रा, 
काबनी सागताइवध ! । 
अहं उफोल शंखो5स्मि, 
न ददामि वदाम्यहम ॥ 
थं--हे मखे ! जो काश्वनोसुद्रा पद्म और 


शंखों की देने वाली थी सो तो गई भोर में तो डफोल । 
संख हू' कहता ही जारूुगा दूंगा एक कोंड़ी नहीं ॥ |! 


११६ पतिव्रता श्री महाभारी भआपात्ति पढने 
पर भी अपन धम को 
नहीं त्य|ग्ती ! 
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वि जा अनन्त 






मालव देश में एक बड़ा विद्वान झोर धनवान | 
एक अग्निदत्त ब्राह्मण रहता था। वह सदेव याचक्रों को । 
घन दिया करता था । जैसा वह धर्मज्ञ था वेसे ही उसके | 
दो पत्र उत्पन्न हुए। बड़े का नाम शिवशड़र ओर | 
छोटे का धर्भध्वम या। उन में से धर्मध्वज छोटा पत्र 
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विद्या ध्ययन के लिये पिता के यहां से कहीं चला गया 

ओर बड़े भाईने यज्ञ करनेके लिये धनके इकटठे फरनेंवाले 
| उत्तम तथा परो पकारी यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण की कन्या के 
साथ विवाह किया । (वह कन्या में हू) समय पाकर मेरा 
| श्वसुर स्वगेवासी हुआ और मेरी सास भी उसो के 
| साथ सती होगई । इसके उपरान्त मेरे पति ने तीथे- 

| यात्रा के बहाने घरसे जाकर सरस्वती नदो में शोकान्ध | 
हो शरीर त्याग द्विया। जब उसके साथियों ने यह | 
$ वृत्तान्त मुझ से कहा । तब में भी अपने शरीर त्याग 

| ने का संकल्प कर वहां से चली [| फिर मेंने सोचा ल्‍ 
| कि में गर्भवती हू' घ्ुक को सती होना उचित नहीं | 
ऐसा सोचकर भपने धम की रक्षा करती हुईं दिन व्यतीत 
| करने लगी । थोड़े दिन के बाद जिस गांव में मं रहतो 
| थी उस गांव में अग्नि लगी ओर किन्‍्हों २ घरों को ॥ 
। जोड़कर सब स्वराइ हो गया। तदनन्तर बचे हुये घरों ; 
| को चोरों ने लूटा मेरा कुल सामान चोर ले गये 
| तब मेंने तीन ब्राह्मणियों के साथ कुछ वस्त्र 

| लेकर वहां से भाग चलना ही उत्तम समका वहां से £ 


| चलकर एक महीने तक बहुत कठिन कर्मों से जीविका ; 
| करके अपने धमे की रक्ता करती हुई एक ग्राम में निवास | 
| करने लगी । वहां के लोगों से राजा उदयन को भनारथों 

की रक्ता करने वाले धमन्ष छुन कर उन | 
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दृष्टाप्तस मुच्चय ( ३१७) 





तीन ब्राह्मणियों के साथ वह आई इस देश में आते 
ही उन तीनों ब्राह्मणियां के साथ रहते हुए एक ही 
साथ गभ की अवधि समाप्त हो जाने पर मेरे दो पत्र 
उत्पन्न हुये शोक ! विदेश, दरिद्रता ओर एक साथ ही 
दो पत्रों का उत्पन्न होना, ब्रह्मा ने मानो मेरे लिये 
आपत्ति का द्वार ही खाल दिया! ठब इन बालकों के 
पालन की कोई गति न समझ अर मंने स्त्रियों के 
लज्जार्यी आभपषण को छाड़ कर राजा उदयन से 
प्राथंना की ओर उनको भाज्ञा से रनवास में गई 


, ओर हाथ जोड़ अपना नाम ( पिगलिका ) बता कर 


नम्नतापूवेंक अपनी सब विपत्ति का पूर्ण वृतान्त रानी 


| से कहा । तब ये मेरे ऊपर दयालु होकर कहने लगीं । 





कि हे पत्री | मेरे यहां धम ध्वज नामक एक ब्राह्मण 
बहुत काल से रहता हे ओर वह मेरा परोहित भी है। 


में ने भच्छी तरह विचार लिया कि वहीं तेरा देवर हे। 


ठक ! रानी ने इस प्रकार उससे कहकर रात्रि में सब तरह 
से उसका सत्कार किया झोर अपने समीप ही रक्खा। 
प्रात:काल होने पर रानो ने भपने परोहितजी को बलाकर 
सब वृतान्त उससे पूछा उस दृतान्त को सुन कर सबको 
निश्रय हो गया कि यह इस दोन ब्राह्मणी का देवर है। 
फिर रानी ने धर्मथ्वज से कहा यह तुम्हारे बढ़े भाई 


बिक धर हक 
हे 
$ 
हि? ्छ 
[। 
बाकि 
न 
ष्रे्‌ ' 
कर रे चक्र बिक 
कक श्र्कि 
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| ( ३२० ) इृष्टानग्तसस मुच्चय 








| की स्त्री तुम्हारी भावी है इसकी तुम रचा करो । 
| भ्रमेध्चन को पिंगलका द्वारा पूर्ण परिचय होने 
| पर और अपने माता पिता तथा ज्गेष्ठ भाई 
। की मत्यु को जानकर उप्को अपने घर 
| ले गया और वहां जाकर अपने माता पिता व 
| भाई का शोक करके अपनी भावी को पेय्ये दिया। 
| रानी ने भी उसके दोनों पूत्रों को अपने पत्र के प्रोहित 
4 बनाये और बहुत सा धन देकर बड़ेका नाम शान्ति- 
| सोम झोर छोटे का नाम वेखानर रक्खा फिर इन 


| सब के सुख से दिन व्यतीत होने छगे । 






ल--यह संसार अन्धकारमय तथ्ग दुखंःमय है 
| इसमें जीव परवेकर्मो नुसार जाता है इसलिये मनुष्य को 
चाहिये कि क्रितनी ही विपत्ति क्यों न पड़े परग्तु पुरु- 
पाथे व धेये को कभी न॒ त्याग कर धर्म पर हृढ़ रहना 
चाहिये । देखिये यह द्विन बधू कितनी आपत्ति पढ़ने 
पर भी अपने धमं से च्यत न हुई । धर्म के प्रताप 
से फिर सव सुख को प्राप्त हुई । 


्‌ 
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सपशत्तसमुथ्यय ( ३२५१ ) 


१४०-दुष्ट लोगों की परम्परा महात्मांणों 
के लिये भी दुःख देने वाली 
होती है । 

कुछुमपुर नाम एक नगर है वह्हा हरस्वामी नामका एक 
| बाह्मण तीयों का खेवन करनेवाला धमेज्ञ रहा 

ऋरता था वह ब्राह्मण गड्ानी के किनारे भित्तावृत्ति 
| करते हुए अपना पालन करता था। उसके शुद्ध आच- 
। रणों को देखकर उस गांव के मनुष्य उसको बहुत 
पानने लगे थे | एक समय वह ब्राह्मश्न भिक्ता 
मांग रहा था | उसके गुणों में दोष लगाने के 
लिये खोटा कम करनेवाले एक दुष्ट ने लोगों 
से कहा कि क्‍या तुम जानते हो ।कि यह केसा 
कपटी साधू हे । इसने इस नगर के सब बालक खाए 
हैं यह सुनकर उस ही दुष्ठ का साथी दूसरा बोला कि 
तुम ठीक कहते हो मेंने भी और मनुष्यों से ऐसा हो £ 
सुना है। उसके तीसरे साथी ने कहा जी हां यह बात 
में ने भी असुक से सुनी है यह बात ठीक है इसी 
क्रम से ए% दूसरे के फान में होती हुई यह बात 
+ सम्पूर्ण मगर में फेल मह | उस्त नगर के लोग उस 
बात पर विश्वास करके अपने बच्चों को बाहर नहीं' 
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( छे२२ ) रघान्तसमुथ्यय 


निकलने दिया करते थे। यह सपक कि हरस्वामी 

| हमारे लड़कों को पकड़ कर खा जायगा । इसके उप- 

| रांत उस ग्राम के सम्पूर्ण ब्राह्मणों ने लड़कों के नाश ' 
के भय से उसको नगर से निकाल देने की सलाह की 
ओर सब लोग इस भय से कि यह कोध करके हपको 
ही न खा जाय उसऊे पास न जा सके । तब उन्होंने 
उसके पास दूत भेजे । दूतों ने दूर से ही जाकर कहा । 
कि महाराज सब तव्राह्मर्णा की भझान्ना हे कि आप 
इस नगर से चले जांय उप्तने बह़े आश्रय में कहा 

। कि ब्राह्मण ऐसा क्‍यों कहते हें तब दूतोंने उत्तर दिया 
कि निस बालक को तुम देख पाते हो उसे मार कर 

| खा जाते हो | यह सुन कर हरस्वरामी ब्राह्म णों को सम- 
भाने के लिये भाप हो उनके पास चले | महात्माजी 
को आते देख कर ग्राम के लोग भागने लगे। भय के 
मारे अपने २ मकानों के ऊपर चढ़ गए । सत्य है प्रायः 
पिथ्या अपवाद से मोहित हुए लोग विचार नहीं कर 
सकते हैं। इसके उपरान्त हरस्वामी ने नीचे खड़े होकर 

। ऊपर के ब्राह्मणों से कह कि हे ब्राह्मण लोगो ! 

ठुम्हें आज यह क्या अदश्ञान हुआ है। अपने आपस 

में क्यों नहीं देखते हो । कि में ने किसके बालक कब 

खाए हें । यह घुन कर सब ब्राह्मण लोगों ने आपस 
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दृष्टान्तसमुश्च 4 ( ऐ२२३ ) | 


में विचार किया तो सब फो मालम हुआ कि किसी | 
का भी बालऋ उप्तने नहीं खाया। यह देखकर सब 
नगरवासियों ने कह्दा कि अरे हम सब मूखे लोगों ने | 
इस महात्मा को प्रिथ्या ही दोष लगाया सबके बालक तो । 
जीते हैँ | इसने किसी के बालक नहीं खाए | इस प्रकार | 
सब लोगों के कहने पर हरस्वामी अपनी शुद्धताकों | 
प्रकट करके नगर से जाने को तयार हुआ ठीक कहा | 
है दुजनों के द्वारा लगाये हुए दोष के उपरान्त सम्पूर्ण । 
नगरनिवासियों ने महात्मानजी के चरणों पर गिर कर | 
हरस्वामी को बहुत समझाया, बड़ा आग्रह करने पर उस | 
ने वहां रहना स्वोकार किया | 


१४१-( अनपधिकार चेष्टा ) 


एक जड्ल में एकबार दो बढ़ एक शीशम की | 
सिली चीर रहे थे | बढ़ई प्रायः जब लकड़ी चीरा करते ' 
हेंतो भारेके कुछ आगे एक छोटे काष्ट का ख'टासा छीलकर | 
ठोक दिया करते हैं जिसको खटक्िल्लो कहते हैं बढ़ई | 
दो पहर को लकड़ी चीरना बन्द कर रोटी खाने चले | 
गये। शीशम की सिली में खटकिल्ली ठकी हुई थी 
से कि सिली फैली हुई थी । इतने में एक बन्दर 
पर आगे की ओर भाकर बेठ गया । 


ढ़ 
कि शी मे अप मत 2 डक केबल डेल्ले ला अप ल्‍्ऊक- हक टाल ज 5... मम कल. 
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( ३२७ ) इृष्टान्तसमुच्यय 


अन्दर के अण्डफोश सिली की दराज़ के भीवर 
होगये और बन्दर उस खटकिल्लीफो फ्कड़कर हिल्लाने 
सगा इसलिये खटकफिल्ली बाहर निकल पड़ी ओर 
सिखी के दोनों पन्‍ले जो फेले थे थे परस्पर मिल गये । 
अव तो जो बन्दर के अएडकोश उस सिली के दराज के 
भीतर थे दब गये जिससे कि बन्दर उसी समय मर 
गया | सच कहा है कि।-- 
छोक | 
अव्यापारेष व्यापारं योजनः कत्तमिच्छति । 
से खल निधन याते कीलोत्पाटीव वानरः ॥ 
अर्थात्‌ जो मलुष्य अनधिकारी हो और उस काम के 
करने की इच्छा करता है उसकी यही दशा होती हे 
जेसे जंगल कीं सिली से कील उखाड़ने में बन्दर की 
दशा हुई । 


१४२-जिसकी ब॒द्धि आपत्ति आने पर ठीक 
रहती हे वह बढ़े बड़े दुः्खों से 
तरजाता है। 


एक बन्‍्दर एकवार एक दरिया में तेर रहा था 
कि इतने में उस दरिया के रहनेधाले पघंड़ियाल ने. 
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दृष्टाम्तसभुक्ाय (्‌ श्श्५ ) 





इसकी टांग (पकड़ ली तब तो दूसरा बन्दर जो कि 
दरिया के किनारे बेठा था इस बन्दर को पेरने से ठहरा | 
हुआ देख बोला कि “क्या हुमा, क्यों रुक गया! ? | 
तब उसने उत्तर दिया कि “क्या वतावें ! एक घड़ियाल । 
ने एक लकड़ी को अपने घ्रु ह में दवा यह समझ रक्‍्खा है 
कि भने बन्दर की टांग पकड़ ली?। यह सुन घड़ियाल 
ने बन्द्र की टांग छोड़ दी सच है।-- 





छोक । 


श शा चर 


विपत्तिकाले समुअन्ने बुद्धियस्य न हीयते | _ 
स एवं दुर्गेन्ति तराति जलस्थों वानरों यथा ॥ 

अथ-आपत्ति के उत्पन्न होने पर भी जिसकी वृद्धि 
नहीं बिगड़ती वह बड़ी बड़ी कठिनाइयों से तरता है 
जेसे कि दरिया से बन्दर तर आया | 

अरमान वन फें. >े-अ७>क वनकननना 
१४३-६ ठके ठके की चार बातें ) 

एक बादशाह शिकार खेलने गया लोटते सप्य देरी 
होजाने के कारण एक स्थान पर ठहर गया था। थोडी देर 
में क्या देखता है कि एक बान बटनेवाले का बान 
उरभ गया है, उस बानवाले ने अपनी स्त्री से कहा 
कि “यदि यह मेरा बान तू सुरका दे तो में तुके एक २ 
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६ ३२६ ) दष्टान्तनसम अऋय 


हा ० ०७० ७ ऋं नी आशय 


' टके की चार बातें सुनाऊ! । स्त्री ने बान सुर का कर कहा 
कि अब आप वे चार बातें सुनाइये! । परुष ने कहा कि 
पहिली एक टक्के को बांत तो यह हे कि “अपना काम 
किसी दूसरे के भरोसे न छोड़े ओर दूसरी बात यह है 
कि अपनी स्त्री को कभी मायके में न रक्खे? तीसरी 
बात यह है कि 'कप्रीने की नोकरी न करे! और चौथी 
बात यह हे कि “अपनी धरोहर कभी दूसरे के पास छिपा 
कर न रकक्‍खे ? | इन चारों बातों को बादशाह ने ध्यान 
से छुनकर मन म॑ सडुल्प किया कि इन चारों बातों की 
परीक्षा अवश्य करनी चाहिये। यह सोच आते ही 
अपने राज्य का सम्पर्ण काम मंत्री आदि के सुपद किया 
ओर कह दिया कि “अब छः मास तक में राज्य का 
काम बिलकुल न करू गा, यहां तक कि में हस्ताक्षर भी 
 नकरूगा?!। यह कहकर बादशाह अपने पहल में रहने 
लगा, परन्तु बादशा इकी बीबी बादशाह के ससुराल में ही 
थी इसलिये बादशाह ने सोचा कि “अपनी ससुराल 
चल स्त्री का भेद देखना चाहिये कि मायके में रहने से 
क्या हानि होती है, ऐसा विचार बादशाह ने एक 
इज़ार अशरफी नकद भर एक लाल अपनी जांघ के 
झन्दर रख वेष बदल ससुराल का माग लिया । वहां 
पर पहु चकर सराय में जा ठहरा भोर अपनी एक हज़ार 
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िलयुकए/फासभरक१>हडकल, 


| अशरफो चपके से भटियारिन के पास रख दीं ओर 
| कहा कि आवश्यकता पड़ने पर में तुम से ले लूगा | 
और पुनः एक महान दीन का वेष बना यानी केवल 
| एक लंगोटी लगा , मेली देहसे शहरके को तवाल के | 
| पास जाकर हुक्‍्का भरने के लिये कंबल रोटियों ही 
| पर नोकरी कर ली ओर उसी कोतवाल के पास 
| बादशाह की स्त्री जो कि इसी हुकबाले आदमी 
( बादशाह ) से व्याही थी आया जाया ' 
| करती थी। एक दिन का तृत्तान्त है कि दोनों 
| अर्थात्‌ वर ओरत ओर कोतवाल एक ही चार- 
| पाई पर लोटे हुए थे ! इतने में कोतवाल ने उस हुकक 
| वाले से कहा अबे हुक्‍्क वाले! ज़रा हुकक्‍का भरके 
| रख जा ? ओर यह हुकका भरके रखने गया कि बाद 
| शाह की लड़को यानी ( इसकी स्त्री) इसकी सरत 
देखकर समभ गई कि हो न हो यह मेरा पति बादशाह 
है मेरा हाल जानने के लिये इसने एसा स्वांग रचा 
है , अतः उस औरत ने कोतवाल से पूछा कि यह 
आदमी आपने कब से नोकर रक्‍खा है? कोतवाल 
साहब ने उत्तर दिया कि इस को रक्‍्खे हुये अभी 
तो दस पन्द्रह दिन हुये होंगे! तब तो उस भोरत ने 
कहा कि “ इसे आप मरवा डालिये!। कोतवाल ने 


न 7#जूप ? 
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(६ बैरे८ ) दृश्ाम्तसमुश्यप 





वहुतेरा कहा कि ' इस वचारे ने तुम्हारा बया किया 
है? खाली रोटियों पर सारे दिन मिश्नत किया करता | 
है, न बेचारा बोलना ही जानता है क्‍योंकि बौराहै ॥£ 
झोर न कुछ सुनता ही है , क्योंकि बहरा है! परन्तु 
बादशाह की लड़की के बहुत हठ करने पर कोतवाल 
साहब ने विवश होकर हुक्‍के वाले को जल्लादों के 
हवाले किया ओर जल्‍्लादों से कह दिया कि इसे 
जकूल में पार के टाल आभो ! । पन; जल्लाद उस 
लेकर जक्ल में जा पहुंचे ओर अपने हथियार 
निकाल उसको मारने का इरादा किया । इतने में इस 
हुक्के भरनेवाले ने कहा कि आप लोग मुझ से एक 
हजार अशरफियां ले लीजिये भर मुझे छोड़ दीजिये! । 
बहुत बाद विवाद के पश्चात्‌ जल्लादों ने आपम्त में 
यह निश्चय कर कहा कि 'एक हज़ार अशरफि.्यो 
लाइये' हम आप को छोड़ दे'गे । हुक्फेबाला जज्लादों 
को ले सराय में गया ओर भटियारिन से अपनी 
घरोहर यानी एक इज़ार अशरफि यें मांगी तब तो भटि- ॥ . 
यारिन ने दपषट कर कहां कि चलने भडु ये कल तक तो | 
हमारे कोतवाल साहब के यहां रोटियों पर नोकर रहा । 
ओर लंगोटी लगाये घमता रहा तेरे पास कहां से अशर- | 
फियां भाई तब वेचारा लाचार अपनी जांघसे जाल निकाल! 


.»+' (००७०-०० ० ०००० -+48"->यकक०एप्फरशकक्पपाक्रक 


<++म्मम्य्नयश शाशीनिकीकरक--क...3.3" नम का -3-+ ९५43-९०» -+--+--जऔै “८ न +न-ब मनन ननान, +ल+ अब हा 











# नि ये सा बिक ।रआपय वा 2०८ ७५, ले अपर >ममाइकआसयिमाकमनर “कक सेॉकाननीकरकल अकबर +०क 


॥ ससुर बादशाह का विशेष आग्रह देख इस बादशाह ने 
| कहां कि “हमारे शहर का प्रबन्ध ठीक नहीं हे इसलिये 
| आप अपने शहर के कोतवाल को हमारे यहां $े प्रबन्ध 
| के लिये इमें दे दीजिये। दूसरे हमारे शहर की सरायों 
4 में बड़ी गड़बड़ी मची रहती है इस लिये आप अपने 
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| जल्लादों को दे, भपनी जान बचा घर आया और यहां 
| से कुछ दिन के बाद अपने ससुर को पत्र लिखा कि 
| “अझम्नुक्र मितीको विदा कराने आवेंगे” । यह समाचार 
| छुन बादशाहज़ादो को ज्ञात हुआ ऊि हमारे बादशाह | 


| किये रहा क्‍योंकि इसके पेट में तो भौर ही बात समाई | 
| हुईं थी | पुनः ससुर ने पूछा कि “आप उदासीन 
| क्यों हैं और आपने इस दफे हम से कोई चीज़ मांगो 


| शाह का दामाद इन दोनों को दह्देज में ले, विदा करा | 
| कर रुखसत हुआ ओर कोतवाल तथा मेटियारिन | 
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बह नहीं थे कि जिसको हमने शुभा से मरवा डाला | | 
बादशाह ने विदाका पत्र स्वीकार कर लिया। बादशाह | 
नियत तिथि पर विदा कराने पहुंच गया ओर दो | 
तीन दिन बादशाह ने अपने दामाद की बड़ी खातिर | 
की परन्तु दामाद कुछ सुम गुमसा उदासीन वृत्ति धारण | 


नहीं सो मो आपकी इच्छा हों सो मांगियें” अपने 
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यहां की अम्सुक भटियारिन को भी दे दीजिये!” । बाद- | 
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आकर कफ आ सुचफृरफफ फ साफ कप छ जफ फफ सुफा जा छ ७ कं कक फफ्सज स्ज जज रूस 


22०५७०:७५१::::२५ 40५04. 4.20. 40.:40.4: 20५44 0:00 20, 40५ 4044 :4#0 4 /0-4:॥04#06-400:#0 4ी५-:#0.44 ४0 _+ 4७3 .4004..30 4 ० 








६ ३४३० ) दृष्टान्तस मुच्चय 


बनना ++>-++> ४57 व्ज्म् ४७#७ााजआ 5 


दोनों राष्तें में बड़े प्सन्‍न होते चले जाते थे कि अब 
तो हमारी खूब वनिभाई | वहां जाकर सेकड़ों हमारी 
मातहती में रहेंगे ओर बड़ी हमारी इज्जत तथा तरवकी 
होगी | अब बादशाह ने अपने शहर में पहुंच कर 
दूसरे ही रोजु आप दरबार किया और उन बान बटने 
वाले दोनों स्त्री पुरुषों को वुलवाकर पछा कि अम्मक 
तारीख को अम्ुुक महीने में अम्मक वक्त जब तुमने 
अपना बान उरभने पर अपनी स्त्री से बान सरभा 
देने की एबज़ में चार टक्रे की चार बाते' बतलाई थीं 
वे कौन सी बातें हैं ? बह बेचारा टरके मारे कुछ बतला 
नहीं सकता था | पुनः बादशाह ने उसे धीरज देके 
कि तुम घबड़ाओ नहीं, बल्कि प्रसन्‍तताप्वंक अपनी 
बातें कहो! | बान वाले ने कहा कि हुज़र ! पहली 
बात तो एक टके की यह थो कि “अपना काप किसी 
दूसरे के भरोसे पर न छोड़े! पुनः बादशाह ने जब 
झपने दफ्तर की जांच की तो बड़ा ही उलट पुलट और 
बड़ी गलतियां मिलीं यहां तक कि करोड़ों रुपया लोग 
गमन कर गये बादशाह ने उन सब को उचित दण्ड दे 
बान वाले से कहा कि तुम्हारी यह बात एक ट्क की 
नहीं किन्तु एक लाख की थी पुनः बादशाह ने कहा 


कि आप अब अपनी दूसरी बात सुनाइये! तब तो बान वाले 
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ने कहा कि हुज़्र दूसरी बात यह है कि “ भपनी स्त्री 


को भी मायके में न रकखे तब तो बादशाह 


/ने अपनी बेगम को दरबारे आप में बुलाकर कहा 


'क्यों हरामज़ादी ! तू मायके में रह कर कोतवाल से 
मोहब्बत करते हुए मुझ से इतनी विरुद्ध होगई थी कि मेरे 
मार डालने का हुक्प दे दिया था!। इतना कह बादशाह 
ने गरम तेल कराकर उप्तकी मूत्र इन्द्रिय में डलवाक 
परवा डाला । पुनः बान वाले से कहा कि (तम्हारी 


दूसरी बात एक टके की नहीं बल्कि दो लाख रुपयेक्री 


थी, अब आप कृपा कर अपनी तीसरी बात सुनाइय! 
बान वाला बोला कि सरकार तीपरी बात यह थी कि 
'कपीने की नौकरी कभी न करे! यह बात सुन 
बादशाह ने कोतवाल साहब को बुलाकर कहा 
“क्योंजी ! जब में आप के यहां रोटियों पर नौकर 
था ओर हुक्‍्का भरता था तो आपने इस हरामजादी 
के कहने पर मुर्भे जललादों फे सृप॒द क्रिस 
अपराध पर किया था” १ कोतवाल उत्तर ही 
क्या देता अतः बादशाद ने कोतवाल साहव को भी 
जहन्न्रुम रसीद किया ओर बान वाले से कहा कि यह 
तुम्हारी तीसरी बात एक टके की नहीं बल्कि तीन 
लाख की थी! । पुनः बादशाहने बान बाले से कहा 
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कि अब आप कृपा कर अपनी चौथी बात सुनाहये' । 
बान वाले ने कहा-'पहारान ! चौथी बात यह है कि 
अपनी धरोहर किसी के पास छिपफकर न रकखे! इस 
बात को सुनकर बादशाहने भटियारी को वुल्लाकर कश 
कि योंरी ! हपने जो तेरे पास एक इज़्ार अशरफियां 
इस शर्ते पर रक्‍खी थीं कि समय पड़ने पर ले लूगा 
पनः जब में जल्लादों के साथ तेरे पास अशरफियां ' 
मांगने गया तब त साफ इनकार कर गई और ऊपर 
क्‍ से मुझे भण्ड बणह बातें सुनाई'!। भटियारी हाथ जोढ़ 

क्षमा मांगने लगी | तब बादशाहने कहा कि उस समय 

हुक मेरी जान प्यारी थी तो इस समय मुझे तेरी 

जान क्‍यों कर प्यारी हो सकती है ? अतः 

बादशाह ने भटियारिनको कमर तक गढ़वाकर शिकारी 

कुत्ते उस पर छोड़ नोचवा डाला भोर बान वाले से 
कहा कि 'तुम्हारी यह चोथी बात भी एक टकछ की 
| नहीं बल्कि चार लाख की थी । इस प्रकार बान वाले | 
' को १० लाख दे बिदा डिया । 
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के कहाँ जो कोई नह कविता करके ले जाता था उसको | 
। भहौराज बहुत धन दिया करते थे | एक्वार चार 
| सर्खों ने यह विचार किया कि बहुत से लोग कुछ न । 
| कुछ कविता बना जब महाराजा भोज के यहां से | 
| पुष्कल धन ले आते हैं तो हम तुप भी कोई कविता | 
| बनावें । सो ने कहा यह बात बड़ी अच्छी है बस | 
| सब के सब कविता बनाने में श्रवत्त हुये उनमें से । 
| एक बोला फि 'मुनुन सुनुन रंहटा मुन्नाय” लो हमारा ' 
| तो बन गया । दूसरा बोला कि 'तेली के बेल खरी भुप्त | 
| खाय? मेरा भी बन गया | तीसरा बोला कि 'डगर | 
| चल्ान्ते तरकस बन्द! मेरा भी बन गया भोर चौथा । 
| बोला कि राजा भोज हे मसर चन्द! तुम्हारा सब ! 
| का बन गया तो मेरा भी बन गया | अब तो चारों की | 
| यह सम्मति हुई की यह कविता चल्तके महाराज भोज । 
| को सुनावें ओर यह विचार चारों कर महारान भोज | 
| की ड्योढ़ी पर पहुंचे परन्तु महाराज भोज को ड्योद्ीपर | 
| प्रायः महाक्वि कालीदास भी रहा करते थे। इन चारों | 
| मे कालीदास से कहा कि हम लोग कुछ कविता बनाकर | 
। क्षये हैं बह महाराज को सुनाना चाहते हैं कालीदास । 
| इनकी शकल देख कोले कि क्या ऋषिता बना लाये | 
| हो क्रो बहाराज को झुनाना चाहते हो ? प्रथम | 
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हमें तो सुनाओ । यह झुन उन में एक बोला कि 
'मुत्ुन सुतुुन रंहटा मुन्नाय! कालिदास ने कहा तुम्हारी 
कविता अच्छी है । दूसरा बोला ततेली के बेल 
खरी भुस खाय”ः कालीदास ने कहा तुम्हारी भी 
अच्छी हे | तीसरा बोला कि 'डगर चलन्ते तरकस 
बन्द! कासीदास ने कहा तुम्हारी भी अच्छी है। चौथा 
बोला कि 'राजा भोज है मूसरचन्दः कालीदास 
ने कहा कि तुम्हारी कविता अच्छी नहीं इस लिये 
तुप ऐसा कहना कि 'राजा भोज जेसे शरद का चन्द! 
चौथे मु ने मान लिया और चारों महाराज 
भोज के पास पहुंचे और चारों महाराज को दण्ड- 
वत्‌ प्रणाम कर बोले कि महाराज ! हम लोग आप 
को कुछ कविता सुनाने आये हे”? । महाराज ने इन 
की सकल देख ओर इन के मुख से ऐसा शब्द सुन 
बड़े प्रसन्‍न हो इन की ओर प्रुखातिब हो बोले हक्‍ि 
तुम लोग अपनी कविता सुनाओ? उनमें से एक बोला 
कि पघुनुन मुन्तुन रंहटा मुन्नाय”ः । महाराज ने इस 
विचारे की यह रुचि ओर साहस देख कि यद्यपि पढ़ा 
नहीं पर इस की इस भोर रुचि और इतना साइस 
तो हुआ जो इतने भक्तर जोड़ हमारे पास्त तक तो आया 
 झतः महाराज ने कहा कि १००) रुपये इसे पार- 
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अब इसे २००) पारतोषिक दिये हा । धन्य है 
महात्मा भोन ओर बे दिन जब ऊ# ऐमा विद्या का 
| प्रचार था । 






















दृष्टाग्तलमुख य ( रेऐे3 ) | 
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तोषिक दिये जांय? ।दूसरा बोंला कि तेलीके बेल खरी । 
भस खाय” महाराज ने इसे भी १००) रुपये के | 
पारतोषिक की आज्ञा दी । तीसरा बोला 'कि डढगर | 
चलन्ते तरकस बन्द! महाराज ने उसे भी १००) रुपये ! 
पारतोषिक देनेकी झाज्ञा दी | चोथा बोला कि राजा | 
भोज जेसे शरद के चन्द! | राजा भोज ने यह सुन 
विचारा कि इस का साथ तो इन तीन मर्खों का है | 
अर यह भी कुछ पढ़ा लिखा नहीं मालूम पड़ता है | 
अतः यह ये शब्द कहीं से पागया या किसीसे ५ंछ आया ' 
है, नहीं तो ऐसे शब्द यह कभी नही बना सका भतएव ! 
राजा भोजने कहा कि इसे एक कोड़ी भी न दी जाय। यह | 
चौथा म्‌्ख बोला कि महाराज हमारा जन्द ऋलिदसवा | 
न विगड़ा डाला! | महाराज भोजने कहा कि अच्छ। जो | 
तुमने बनाया हो वह कहो | पुनः वह चोथा मूख बोला | 
फि  पहारान ! पहिले हमारा छन्द्र ऐसा था क्‍हहि राजना- 
भोज हैं मसरचन्द” महाराज ने कहा कि 'अब ठीक है, । 
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( देरेदे ) न 
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$४४-जो किसी का कोई बुर चाहे उसको 
भी बरृरा फूल मिलता हे-- 
जेसे एक बगुद्धा नित्य तालमें मछली खाता था । ; 
| उसकेभी बच्चे वृत्त पर थे वृत्तमें एक खखोढर था उस ; 
में एक सप॑ रहता था । जब षगुला मछली खाने जाता 
तो सपे निकल कर बगुले के एक बच्चे को खा जाता 
जब बग्ुले ने देखा कि ३ सप॑ मेरे बच्चों का खाये 
जाता हे क्‍या करू? एक रोज उसने मछलियों से कहा 
| कि मेरे बच्चों को सपे खा जाता है भें क्या करू मछली 
बोलीं कि हम बतावें | अगर कहीं न्योला हो तो हमको 
लेजाकर न्योले के ब्रिल से सपे के बिल तक हमारी 


ऋआय्ल्सफ्फफ् 





अाँखह 
हु-. 20० ७ 


३३. 6... 


' पंकी लगा दो भतः बगुले ने ऐसा ही किया निदान न्योलेने 
| मललियां भी खालीं और सर्प को भी खा गया और 
| बगुले के बच्चों को भी भक्तण कर गया अब तो बगले 
को महान ही दुःख हुवा सच है जो कोई दूसरों का बुरा 
। चाहेगा और दुसरे का कुल नष्ट चाहेगा उस का स्वयम्‌ 
| हो जायगा । यह निश्चय समझना चाहिये। 


१४६-( पुरान काल में यज्ञका प्रचार 2 

| जिस समय महाराज रामचन्द्र ओर लक्षमपाजी 

* बनको जारहे थे ओपेर भयाग कुछ ही दूर रह गया था तो 
सत्मण ने महाराज रामचन्द्रनो से पूछा किः-- 
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इष्टान्तस मुख य ( ३३७ ) 
श्लोक | 


किमये दृश्यते तात ! घूमपुश्नोड्यमग्रतः ? । | 
भारईजी ! ये धर्ये की पञ्न जो भागे उठ रही है सो | 

क्‍या दिखलाई पड़ता है यह सुन श्रीराम चन्द्रजी नेउत्तर | 
में कहा किः-- 
प्रयागो दृश्यते तात ! यजन्तेउत्र महर्षयः ॥ । 
भाई लक्ष्मण ! यह प्रयाग दिखलाई पड़ता है, ' 
यहां महर्षि लोग यज्ञ कर रहे हैं, उसका धुवां है| प्रिय । 
द्मण इसका प्रयाग नामही इस लिये पड़ा है कि | 
“प्रक्ृष्ठ न यजते यस्पिन्‌ स प्रयागः” जिस में परकृष्ट रूप से । 
यज्ञ हो वह प्रयाग कहलाता है। पनः किसी कवि ने कहा है;- | 


यदि कदा5पि पुरा पतिताश्रवः श्रुतिगता । 
| हि द्विजा न च वाउन्यथा | परमियं वस॒धाउत्र । 
विना करते परित्रताश्रजलेरिति चित्रता ॥ | 


प्राने जमाने में यदि कभी किसी के आंस निकलते 
| थे तो केबल यद्ञ के प्वां से, नहीं तो प्रभा की आंखों | 
| से कभी आस नहीं निकलते थे ॥ 





| 





$ 


५ के 0040 80.44 “90/04/4990 0 4054 +9-+ 48, & ५.0 20-40 :#-4:0:-49...0 4.40. 4440-40 


( रेरे८ ) टदष्शान्तलमुच्चय 





ल्‍ड, 


| 





१४७-विद्वान्‌ को चाहिये कि ध्रृष्ट जनके 
आगे बुद्धि से ही प्रत्यत्तर देवे । 

एक दीन ब्राह्मण राजा के पास याचक बन कर 
गया ओर द्रव्य मांगा । उस ध्ृष्ट राजा ने सुनकर एक 
| कलश जल का भरवा कर मंगाया और त्राह्मण से 
| कहा-“कि महाराज ! आपके पूृवज महर्षि आस्त्यनी ने 
| अथाह समुद्र को तीन आचमनों से पान किया है। | 
| झाप इस कलश भरे जल्लक़ी पान कोजिये। तो आपको 
| कुछ द्रव्य दू'” | इस पर व्राह्मण महाराज ने सोच 
| विचार कर एक छोटा सा पत्थर उठा कर राजा के 
| सामने रख दिया कि “राजाबिरान! पहिले क्षत्रिय कुल- 
| भूषण श्रीरामचन्द्रदी महाराज ने पहाड़ों को जल पर 
| तिरा कर समुद्र का सेतु बांधा था । आप इध जरासे 
| पत्थर को इस कल्लशे में तिरा दीजिए”? | राजा सुन _ 
| कर निरुत्तर हुआ और प्रसन्न होकर व्राह्मण को 
| दक्षिणा दे विदा क्रिया । 
फल--ब हयेव योजेग्रेद्धिद्रान पट ग्रद्यचरन्तदा | 

स्रकार्ये सफले भूपाद्था पर्टो द्विजोनदत | 

बद्धि से विचार कर उत्तर देने से धृष्ट राजा से 
॥ भी त्र।ह्षण को धन को भाप्ति हुई । 


दृष्टान्तसमुच्चय य ( रेदे8 ) | 
१४८-( इस ही पर दूसरा दश्न्त ) | 
एक नवाब ने एक.पंडित से कहा-'कि महाराज | | 
| भाप हमको सन्ध्या करनी सिखाइये?। अब जो व्राह्मण । 
| देव यह कहें कि तुम यव न हो तुम्हारा अधिकार नहीं! | 
तो वह इन को तड् करता। तब पंडितजी ने सोच ! 
| विचार कर कहा-' बहुत अच्छा, आप की जिये!। नवाब । 
साहब सन्व्या करने वेठ १ ब्राह्मण ने कहा “नवाब | 
साहब ! पहिले सन्ध्या में लिखा है | 'स प्रणव गायत्रया ' 
शिखां बदला? सो आप पहिले अपनी शिखा बांध लीजिये 
| फिर सन्ध्या कोजिए! | अब वहां शिखा बांधने को 
क्या था शिर पर हाथ फेरा तो “प्फा चट प्रेदान”? 
लाचार हुए ? पण्डितनो पीछा छ॒ठा कर घर आए | 
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१४६-( इस ही पर तीसरा दृष्ान्त 2 
एक सीधसादे पंडित से नत्राव ने पूछा कि कहिए ; 
पहाराज ! कितने वर्ण हैं उपने शुद्ध स्वाभाव से कहा । | 
हुजुर! वर्ण चार हैं। वाह्म ण, क्षत्रिय, बश्य, शूद्र राजा 
| के मंत्री काझस्थ ने कहा ! देखिए नवाब साहब | इन 
| में आपका तो कुद्ध भी नाम नहीं नवात ने यह झुन कर 







जम नशा 





( ३४० ) हृष्टास्तसम जय 


| त्राह्मण को कुछ भी न दिया वह निराश होकर अपने 
9 घर लोट आया । थोड़े दिन बाद एक पंडितजी फिर 
| नवाब साहब के यहां यांचना करने गए | नवाब साहब 
3 ने वही प्रश्न इनस भी किया | कि महाराज वर्ण कितने 
| हैं। पंडितनी ने वृद्धि से विचार कर कहा हुज़र वर्ण 
3 आठ हैं । चार हमारे हिन्दुओं में चार आपके मुसल- | 
| मानों में | तब तो नवाब साहब खश होकर बोले । भला 
पंडितजी हमारे मुसलमानों में चार कोन २ हैं। पंडित 
| मे कहा शेख, सय्यद, मुगल, पठान नवाब सुन कर 
| प्रसन्‍न हुए भोर उसको बहुत सा इनाम दिया । 






आह 2८८ को रक+बजक: 


अपाशालालक 9ाममममकवाज- -०- अमन सास 


१४५०-८६ इम ही पर चाथा दृष्टान्त ) 
| एक बहुत गरीब व्राह्मण किसी ग्राम में रहा करता | 
| था वह बहुत सीधा था कुछ पढ़ा लिखा न था । इससे 
| उसको द्रब्य कहीं से भी न मिलता | एक दिन कालि- 
4 दासजी ने उससे कहा कि हम राजा के पास चलते ह तुम 
॥ भी आना तेरा कुछ इपका रकरा देंगे।यह कह कर इस 
3 के दो टकढ अपने पास से आशीवोद देने को दिये । 
२ जब वह चले गए तो थोड़ी देर बाद वह ब्राह्मण भी गया 
| झौर आकर एक ओर बेठ गया । वहां एक बदमाश ने 








के 
दृष्टाष्तसमुशझ्यय ६ रेधर ) 
उस ब्राह्मण को बगल से इख के दो टुकड़े निकाल कर 
' उन की जगह पर लकड़ी के दो टकड़ रख दिये। जब 
* उस त्राह्मण की बारी आई। तब उसने वह दोनों टुकड़े 
आशीवाद देने को बगल से निकाले | वे तो लकड़ी के 
३ थे ही । राजा उन्हें इन्धत रूप अपशकुन देख कर 
बहुत अप सन्‍न हु भ्रा तब कालिद।/सने बुद्धिसे विचार कर 
| कहा | कि धममोवतार ! इस वाह्मणने अपना दरिद्र रूप 
इन्धन आप के आगे रख दिया | अब आप इसे भरप 
कर ड।लिए | इस का यही अभिप्रायः हे राजा छुन 
कर बड़ा प्रसन्‍न हुआ ओर उस वाह्मण के दरिद्रश्ो 
फूक उसे धनवान बना दिया। 

फल--बुद्धि से बिचार कर उत्तर देने में अवश्य 
सफलता प्राप्त होती है । 


१५ १--( वाल विवाह से हानि ) 


एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह आभाठ ही 

वर्ष की अवस्था में कर दिया । त्राह्मण अपने घरका 

धनवान था और कुछ पढ़ा लिखा भी था इस कारण 
यह अपनी इनन्‍्या को भी पढ़ाया करता था ओर व्राह्मण 

का समधो ओर दामाद दोन होनेके कारण कलकत्ता में 

नौकर थे | वाह्मण का दामाद बड़ा ही लेल और 


>रमन्‍म्वाक, 


मी यु 
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। ( ३४२ ) ड्ान्तसमुच्य य | 





कब “ंकतम+>-+क.. अफगान 


| ग्रीब गुण्डा तथा बड़ाही उजहु था, अपने बाप से । 
| बिलकुल नहीं दबता था। यह व्याह होने के बाद सोलह | 
| ये निरन्तर परदेश में रहा और व्राह्मण फ्री कन्या यहां 
| पढ़ लिख कर बहुत कुछ योग्य होगई । बाद सोलह 
| वर्ष के जब ब्राह्मण का दामाद आया तो व्राह्मण ने | 
| बढ़ा सत्कार क्रिया | जब रात का समय आया तो 
| ब्राह्मण की लड़की से उसको सखी सहेलियों ने कहा 
। कि #ुम्हारे पति आये हैं, जाकर उनकी सेवा करो। 
| उसने उत्तर दिया कि “ किसका पति, मेरा पति वह 
 हर्गिज़ नहीं है! | यह सुन वे बोलीं क्‍यों तुम्हारे मा बापने 
| तुम्हारा व्याह उसके साथ नहीं किया ? लड़की ने कहा 
| कि तो वह मेरे मा बाप के पति होंगे, मा बाप उनकी | 
| सेवा करें, मेंने उस के साथ कोई प्रतिज्ञा नहीं की । | 
| सखियों ने कहा तुपर छोटो थीं, तुम्हें याद नहीं, तुमने | 
| छोटेपन में प्रतिज्ञा की हैं। लड़की ने कहां जब कि में | 
| अपने ठीक ठोक होश हवाश में ही न थी तो प्रतिज्ञा | 
| केसी १ पुन; जब यह समाचार ब्राह्मण और उसकी | 
स्त्री को मालूम हुआ वो उन दोनों ने अपनी लड़की को | 
बहुत समझाया भोर बोले कि वह विद कराने आये | 
हैं तू ऐसा कहती है? ? लड़की ने बाप से कहा कि तो । 
आाप ही विदा होके उस के साथ चले जाइये, क्‍योंकि | 
आपने व्याइ किया और आप ही का वह पति है! । । 
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आखिर यह मुकदमा अदालत तक पहुचा, वहां साहब 
मिजस्ट ट के पूछने पर लड़की ने कहा हि मेरा व्याह 
मुझे मालम भी नहीं कि कब हुआ और किसने प्रतिज्ञा 
की, अब यह न मालम कोन कहां से आगया, मेरा 
बाप कहता है कि तुम इस के साथ जाओ, प्रेंने तुम्हारा 
इस के साथ व्याह किया हे तो मेंने बाप से कहा कि 
जब तुमने विवाह किया तो तुम्हीं इस के साथ विदा 
हो के चले जाओो मंने इस के साथ कोई इकरार नहीं 
किया | आखिर मुकदमा खारिन होगया झौर लड़की 
को हुक्म हुआ कि तुप अपना व्याह अपनी मर्जी के 
मुआफिक कर सकी हो | 








१५२-( पूर्व ख्रियों की विद्या और योग्यता ) 

पूें समय स्त्रियों की विद्या और योग्यता 
के ग्रन्थ के ग्रन्थ भरे हुये हें ऐसा कौन व्यक्ति 
होगा जो भारत की देवी गागीं, मेत्रेयी, कात्यायनी, 
सुलभा, आदि की त्रह्मविद्या तथा केक्रेयि, दुगावती, 


ताराबाई, संयोगिता, लक्तमीब्राई की वीरता पद्मावती, 


सीता आदि का सतीत न जानता हो परन्तु 
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हमें तो दिखलाना यह है कि अभी गये गुज़रे समय में 
आप के यहां एक एक स्त्री इतनी योग्य और विदुषी 
होती थी कि जिसके लिये में आपके सापने महाराणी 
विधोत्तमा का चरित्र उपस्थित करता हू | 

क्योत्तप्ा एक बड़ी ही सुयोग्य भौर विदृषी कन्या 
थीं यहां तक कि उसने एक विद्या का संग्रामरूपी यज्ञ 
शच रकक्‍खा था और वह यह कि संसार भर में यह विज्ञा- 
पन दे रक्‍्खा था कि जो मुझे शास्त्राये में आकर जीत ले 
उसी के साथ में अपना व्याह करू गी और रूप में भी यह 
एक ही रूपबती थी इस कारण बड़े बड़े विद्वानों ने आ 
आकर इस के साथ शास्त्रा्थ किये परन्तु उस संग्राप से 
पराजय हो अपनासा मुह ले ले चल गये ओर विद्योत्तमा 
इस शोक में थी कि क्‍या संसार में पुझे कोई वर न 
मिलेगा । पनः उन सब पणिदर्तों ने यह सम्मति की कि 
इसका व्याह ऐसे मे के साथ कराना चहिये कि जो 
एक अक्तर भी न जानता हो अत: एक जगह एक पुरुष 
एक वृच्तपर जिस डाली पर बेठा था बही डाली काट 
रहा था। पणिटतों ने यह दृश्य देख विचार किया कि 
इससे बढके मर शायद भव संसार भर में न पिलेगा 
झतः विद्ोत्तपा का व्याइ इससे कराना चाहिये। बस 
पण्डितों ने विद्योत्तमा के सामने उस मखकों लाके 
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रच्टान्तलसुणयय ( ३७४५ ) 
खड़ा कर दिया और कहा आज कल इन्होंने मौन ग्रत 
, धारण किया हे अतः संकेत द्वारा आप इनसे शास्त्रार्थ 
की जिये । विद्योत्तमा ने एक अंगुली उठाई जिसके माने 
यह थे छि ब्रह्म एक है या. दो | पणिडतों ने इसे सम- 
भाया कि यह कहती है कि में तेरी एक झांख में यह 
अगुली घुसर फोड़ दू गी तब तो उसने दो अंग्रुली उठाकर 
मनपे बोला कि अगर त मेरी एक आंख फोडेगी तो में 
तेरी दोनों फोड़ दूंगा । जिस का अभिप्राय पणिदतों ने 
! यह समझाया ल्‍ कहता है कि दो हैं एक जीव और 
दूसरा वह्म । पुनः विद्योत्तमाजी ने पांच अंग्रुलियें उठाई 
॥ जिसका मतलब यह था कि पांचों इर्द्रियें तुम्हारी वशमें 
हैं | पण्डितों ने इस मूखे से कहा कि कहती है कि थप्पड़ 
पारूगो | इस मूखंने मृठी बांध के घूसा उठाया और 
। और मनमें बोज्ला कि अगर त थप्पड मारेगी तो में घं सा 
मांख्गा | इसका अभिप्राय पणिटतों न विद्योत्तपाजी को | 
समकाया । कि कहता है कि पांचो इन्द्रियां मेरे मठ।में । 
4 हैं।आखिर विद्योत्तपा का व्याइ उप्त मखें कालिदास से | 
होगया पुन; जब रात में ये दोनों स्त्री परुष इकह हुये 
तो झअनायास एक ऊंट उस समय किसी का छूट 


कर बलबलाता जा रहा था तब तो यह मख कालिदास । 
बोला हि उट उट उट यह सुन विद्योत्तमाने समक लिया 
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६ ३७६ ) इृ्टान्तसप्तुच्चय 


कि ये प्रखं है पुनः महाराणी विद्योत्तमाने उस पुखे 
कालिदास को इस प्रकार पढ़ाया । कि वही कालिदास 
रघुबंश और मेघदूत सरीख काव्यों का रचयिता हुआ 
| झोर संसार में जिसने महाकृव्रिक्री उपाधि प्राप्त की 
| यह सब उसकी स्त्री का ही प्रताप था। एक भाषा कवि का 
वाक्य है कि | 
हन्द | 

दमयन्ती सीता गार्गी लीलावती विद्याधरी | 
विदोत्तमा मन्दालसा थीं शाख्राशिक्षा मे भरी॥ 
ऐसी विदुर्षी ख्रियं भारत कि म्पण होगई ! 

(़ लि 8 श्र ३ (हे 
धमत्रत छोड़ा नहीं गोजान अपनी खोगई ॥ 

१५३-अन्पर नगरी गंवरगंड राजा, 
ठके सर भाजी टके सेर खाजा । 


एक ग्राम बड़ा ही रमणीक ओर सुन्दर था । वहां 
प्रायः सभी चीज़ सदेव टक्े सेर बिका करती थी। एक 
गुरु ओर उनके दो चेले एकबार चलते चलते उसी गाव 
| में पहु'च गये तो गुरु ने गांव के लोगों से पा भाई 
| ग्राम का वया नाम है लोगों ने कहा “अन्धर नगरी 
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चौपटट रात्ा, टक्के सेर भाजी टके सेर खाजा? तब तो 
गुरुने कहा कि चलकर तो देखें केसी अन्धेर नगरी है। 
जहां सब टके सेर हो बिक्रता हे । जब गांव में पहुंच 
बाज़ार में पहुच तो अनाज वालों से पं छा कि भाई ! 
जो कितने सेर! ? दृकानदारने कहा “जौ टक्के सेर, गेह' 
टके सेर, चावल टक्रे सर ओर सरसों टक्के सेर! | पुनः 
हलवाइयों के पास जा पू छा कि 'अरे भाई हलवाई! बरफी 
कितन सेर है! हलवाई ने कहा 'टके सेर, पड़ा टके सेर, 
ओर बताशा टफ्रे सर! | पुनः बजानों से कहा भाई 
न ! मारकीन क्या भाव है? ? बजाज बोले टके सेर, 
मलमल टके सेर, रेशम टफ्रे सेर! | पुनः काछियों के 
पास जाकर पूछा “भाई ! पालक क्या भाव ? काडी ने 
कहा टक्रे सेर, बेंगन टके सेर! | गुरुने यह दशा देख | 
चेलों से कहा अरे भई चेलो ! सुनो;-- 


_अ##>पग्रा: ,([ुमनधाकक का. मम. व. 
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' श्लोक। 
 छदश्रंदनचतचम्पकवने रक्षा करीरेमे । 
दिसा हंसमयूरको किलकुले काकेषु नित्यादरः॥ 
मातझ्ञेन खरक्रयः समतुला कपूरकापासयो३। 
एपा यत्र विचारणा गण जनो देशाय तस्मेनमः 
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दोहा 
संत सेत जहँ एकसे, दधि अरु दूध कपास । 
ताहि राज्य में ना करिय, भूलिके कबहुं न वास। 
इसलिये चलो यहां से भग चले । उन दो चंज्ञों 
| में से एक चेला बोला गुरुजी हम तो यहां से न 
। जांयगे, मजे से टके सेर मलाई ले ले उड़ावेंगे । गुरुजी 
| ने कहा अच्छा बेटा ! मत चलो पर एक वात हम कहे 
| जाते हैं कि शायद तुम्हें कभी कोई झापत्ति आपड़े तो 
| हभ अप्लक शहर में रहे तुम हमें बला ज्ञेना | पुनः 
गुरुमी एक चेला को लेकर चले गये भोर यह दूधरा 
चेला टक सेर मलाह खा खा खब मोटा हुआ क्यांकि 
गांव के लोग तो विचारे बहुत ही दुबले झोर टके सेर 
फी बिक्री से हेरान थे पर यह चेलानी तो सब 
प्रकार से निरसन्देह थे भतः खूब पष्ट होगये | 
परन्तु कुछ दिन के वाद जब वषाऋतु आई तो 
एक तेली की दीवार गिर पड़ी कि जिसे एक गड़रिये की 
॥ भेड़ कचर गई दीवार वाले ने राजा के यहां जाकर 
नालिश की कि हजूर ! गड़रिये की भेड़ ने प्रेरी 
दीवार को कचर डाला | राजा ने गड़रिये को तलब 
किया शोर पुछा क्‍यों रे गड़रिये तेरी भेड़ ने तेली की 
दीवार को किस तरह कचर डाला  गड़रिया बोला 
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दृष्टास्तस मुख्चय ( ३४६ / 





| हुजूर राज ने दीवार ही इस प्रकार की बनाई 


कि भो भेड़ मे कवर डाला इसलिये राज का कसर | 
है भव गड़रियाजी बरी हुए ओर राज आया । राजा | 


| ने कहा कयोंरे राज ! तूने तेली की दीवार किस तरह | 


की बनाई जो दीवार गिर गई । राज बोला-हुजूर ! । 
गारेवालों ने गारा ढीला कर दिया इसलिये दीवार | 
ऐसी बन गई और भेड्र ने कचर डाली इसलिये । 


| गारावालों का कसर है। अब राज गया ओर गारा | 


वाले आये | राजा ने कहा क्‍यों रे गारा वालो ! 
तुम लोगों ने गारा क्‍यों ढीला किया कि जिससे | 


| दीवार राजसे कमजोर बनी और दोवार को भेड़ | 


| ने कचर डाला १ गारेबालों ने कहा कि हुज़ुर | 
| हम क्‍या करें भिस्ती ने पानी ज्यादा डाल दिया इस | 


| लिये भिस्ती का कसर है। गारेवाले गये भिस्ती | 
| झाया । राजा ने पूछा-“क्योंरेभिस्ती ! तने गारे में पानी । 


ज्यादा क्यों डाला निससे गारावालों से गारा दीला । 


| होगया और राज से दोवार कमज़ोर बनी कि जिससे , 
| गड़ेरिये क्री भेड़ ने तेली की दीवार कचर दाली” । भिस्ती | 


गीला “हुज़र हम क्या करें मशकवाले ने मशक बड़ी | 


| बना दी कि निस से पानी ज्यादा आगया इसलिये 
| मशकबालो का कप्तर है?। भिस्ती गया और मशकबाला | 
| आया । राज्याने पूछा-“क्योंरे मशक वाले! तूने इतनी | 
+र>>>सन्फरतए'फृषए कुक कफ रुफएसर पास जा इस साफ फछसफणए एउकएूफकरत # फम्फफएएफकउतछ रे 


७ 0 20 कक भाक मय अब जा खयू 7५ 0प्प८म-म> राय 








>>... % 23 
_३ ८००१ ० ०» + ७ ०००० 20 2 3 5 0.29..++०० 2८ 


। (३४० ) दष्टान्तसमुच्यय 





भारी पशक क्यों बनाई कि निससे भिस्तो से पानी 

| ज्यादा गया ओर गारेवालों से गारा ढोला होगया 
। ओर राज से दीवार कपज़ोर बनी कि निससे गड़ेरिये 
| की भेड़ ने तेली को दीवार को कचर डाला” | मशक 
॥ वाले ने कहा कि “हुज़र | मं क्‍या करू' अब को दफे 
| शहर कोतवाल ने शहर की सफाई अच्छो तरह नहीं 
| कराई कि जिससे बड़े बड़े पश मर गये और मशक 
। बड़ी बन गई इस लिये कोतवाल का कप्तर है?! । अब 
| मशकवाला गया और कोतवाल आया । राजाने कहा 


क्योंजी कोतवाल ! तुपने इस साल शहर की सफाइ 
क्यों नहीं कराह कि जिससे बड़ बढ पश॒ मर गये 
ओझोर मशक वाले से मशक बडी वन गई ओर भिस्ती 


॥ से पानी ज्यादा गया और गारे वालों से गारा ढीला | 
| होगया ओर राज से दोवार कमजोर बनी ऊ#ि जिससे | 
| गड़ रिये की भेड़ ने तेली की दीवार को कचर डाला। | 
| कोतवाल कुछ न बोला राजाने कोतवाल को एक दंग | 
| सूली का हुक्म दिया। जब जल्लादों ने कोतवाल को ले | 
| सती पर चढ़ाया ओर कोतवाल के दुबले होने के ! 
| कारण फसी ठोली हुई तब जल्लादों ने राजा से | 
| आकर कहा कि हुनर ! कोतवाल को ले जाकर सली | 
| पर चढ़ाया लेकिन सली ढीली होती है। यह सुन राजा ने | 
| कहा वह हमारी फांसी मोद। मगती है। अच्छा शहर भर | 





नक्शा के आऋ कमा न्का 
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डटान्तसमुण्यय ( ३५१ ) 
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। जो मोटा आदपी मिले कोतवाल के बदले'ें चढ़ा दिया 


जाय | यह आज्ञा पा राजदूत शहर में मोटा भादमी 
दूढने निकले परन्तु उस नगर में मोटा भादमी कहां ? 
अब तो वही गुरु के चले जो गुरुके कहने पर नहीं गये 
थे और गुरुसे कहा कि हम तो यहां टकझे सेर मलाई ले 
लेकर उड़ायेंगे और मजा फरेंगे राजदूतों को पिल 
गये। राज़दूतों ने इन्हें पक्रऋर कहा चलिये आप 
को राजा ने फांसी का हुकप दिया है। इन्होंने 
कहा मेरा अपराध क्‍या हे, दूतों ने कहा अपराध 
कुछ नहीं । राजा की फांघो मोटा आदमो मांगतो हे। 
भर ता इन्होंने फोरन ही गुरुतो खबर दी । निस दिन 
यह स॒ली पर चढ़ने लगे कि त्यो हीं गुरुनी आगये 
अब तो इनसे पछा गया कि तुप किसोसे मिलना 
चाहते हो ? इन्होंने कहा #ि हम अपने गुरु से 
भिलना चाहते हैं, भतः इन्हें गुरुसे पिलने को भाज्ना 
दी गई । जब यह गुरु परे मिलने गये तो गुरु ने इनसे चुपके 
से कह दिया कि तप कहना हम फांसी चढ़ें गे ओर 
हम कहेंगे हम चढ़ेंगे इस तरह तुम हम से भगड़ना तो 





'हम फांसी से तुम्हें बचा लेंगे! बस ऐसा ही हुआ । 


वहीं फोरन दोनों कगड़ने लगे । चेज्ञा कहता था कि 


| में फांप्री चद'गा भौर गुरु कहता था कि में फांसी 
| चढ़.गा । यह झगड़ा राजाके पास गया । राजाने पता 
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(३४४२ ) पृष्ठाग्तसमुच्चय 


$ कि भाई ! तुम लोग क्‍यों परस्पर लड़ते हो ? ग्ररु बोले | 
कि हुज॒र ! आज ऐसा मुह्त है कि आज जो फांसी । 
॥ चढ़ गा वह उस जन्म में पृथिवी भरका राजा होगा भौर | 
| झन्त में घ्क्ति पद प्राप्त करेगा | तब तो राजाने कहा छि | 
| हटाओ इन मुर्बों को हमी फांसी पर चढ़ँगे भौर राजा ! 
१ स्त्रयं सली पर चढ़ गया । 








शा * मा 


६“, 


१५४ जितनी जिसकी आयु है उसे कोई | 
मार नहीं सक्ता । 
एक राजा को कुप्ट का रोग था । राजा जिन्दगी 


( विषपसव विष मोषधम ) 
| भझलजुस्वार उसका विष उतर ग़या तो आराम 
| दुआ राजा ने वेद्यों से पूदा कि 'जो विष खाकर बचा 
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इृष्टाड्तसमुच्चय ( रे५३ ) 

चाहे तो केसे बचे! ? वेच्च बोले महाराज ! सर्प के गरल 

का पानी पीना चाहिये हमारे वेयकशास्त्र में ऐसा 

लिखा है?!। तब तो राजा को वेयक में बढ़ा 
विश्वास हुवा । 


१४५४-( अयोग्य श्रोता ) 

एक स्थान पर एक पणिडत वाल्पीकीय रामायण | 
सुना रहे थे। जब रापायण समाप्त होगह तब श्रोवाभों | 
ने कहा कि 'परिडतजी ! रामायण तो आपने सुनाई, | 
परन्तु हम अब तक यही न समझे कि “राम राक्तस थे | 
या रावण? १ तब तो परण्डितजी ने उत्तर दिया कि 'न | 
राम राक्षस थे भोर न रावण, राक्षस तो हम हे जिन्होंने 
तुम सरीखे श्रोताशों को कथा सुनाई 


न 


१४६-( उल्लवसत ) 
एक उल्लवसंत का बाप बहुतसा द्रव्प छोड़ परा 
था परन्तु उसने अपने उल्लपने में अपने द्रव्यफा नाश 
यहां तक किया कि इसकी स्त्री ओर बच्चे भी भखों 


कन्या का 
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| मरने लगे । स्त्री ने दुखी होकर कहा कि कुछ व्योपार 
| किया करो, इस प्रकार कैसे पार होगी १ यह बोला कि 
| अच्छा आज को आटा उधार ले आओ, कल व्योपार 
| करूगा । इसी प्रकार नित्य किया करता था| एक 
| दिन उप्तकी स्त्री बेठ रहो कि अब पड़ोसी भी नहीं देते, 
| में कहांसे उधार ले आऊ' और वास्तविक में यही दशा 
| थी झतः उल्लवसंत विवश हो बोला कि मुझे एक खुरपी 


| लादे तो में घास छील लाऊ ओर उस्ते बेच लाऊ गा । 
| रत्री ने किसी पड़ोसी को खुरपी मांगके लादी। यह खुरपी 
| ले प्रातःकाल से इधर उधर घूपता घामता गया। ओर 


मरता हुआ ?० बजे बनमें पहुचा और वहाँ एक स्थान 
पर खड़ा होकर खुरपीसे अपने नख काटने लगा कि 
इतनेमें एक बटोही आनिकला ओर उसने कहा कि भया 


| खुरपीसे नख क्यों काटते हो ? यहखुरपी तुम्हारे हायमें 


लग जायगी | यह बोला भत्ता ऐसे कहीं हाथ कटा करते 


| हैं ! बटोही थोडी दूर गया था कि इतने में इसका हाथ 
| कट गया भर यह हाथ के कटते ही खुरपी डाल कर 
| बटोह्दी की ओर दोड़ा ओर हाथ जोड़ कर उसके चरणों 


| में गिर पद्ा ओर कहा कि प्रहाराज | आप तो साक्षाद 


कल ऋ प्णणनन बालक 5.3 >>. 


फरमेश्वर हो । उसने कहा यह केसे ? उलल्‍ल बोला 
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दष्टाम्तस मुच्बय ( २५५ ; 
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 खेते कि तेरा हाथ कट जायगा अतएवं अब आप कृपा 
| कर हमें यह बतादें कि हम कब मरेंगे १ बटोही ने यह 
सुनकर समझ लिया कि यह कोई पक्का उल्ल ही है | 
पुन; बटोही ने कहा कि जबत्रतक तेरा डोरा नहीं टटता 
तबतक त नहीं मरेगा ओर जिप्त दिन तेरा डोरा टट 
जायगा उप्ती दिन तेरी मौत हे | बस यह उल्लवर्ंत 
उछ्ती समय में अपने घर झाया भोर भपनो स्त्री से एक 
डोरा ले अपने कटि में बांध समक लिया कि जबतक 
यह डोरा नहीं टूटता तबतक मेरा जीवन है । पश्चात्‌ 
जित पटोसन न इस उल्लवसंत की स्त्री को अपनी 
खुरपी मांगने में दो थो वह खुरपी पा गने आई । उल्ल- 
वसतझकी स्त्री ने उल्लव॒ तनत्र से कहा महाराज | वह खुरपी 


कह है ? उसने कहा वह तो हथजगलमें दाल आये । स्त्रो 
ने कहा तो अब में इसे क्या दं ? उल्लवसंत ने कहा 


हें ह हैं हैं ह हैं ४ हम क्या जाने ? इसने कहा ओर घास 
नहीं छील लाये खावेंगे क्या ? इसने कहा तही लेभा 
कहों से विचारी हेरान थी, क्या करती, फिर भी लाके 
खिलाया । एक दिवस स्त्रने व्योपार को कहा और 
इसने इनकार किया पनः दोनों में बढ़ा ही धक्क्रप पक्का 
हुआ और इसका डोरा टूट गया तथ तो इसमे कहा 
झरे ससुरी हपारा डोर टट गया, हमतो मर गये, अब 


ण्् आफ जूक ऋ॑ज>कसजकऋाओआ नकऋजकफसकस्फऋचनओषण#रससरसाससकमसूु ऋण 


रूककुफऋ 
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| देखे किससे नाज धंगावेगी ओर पेर फेलाकर सोगया 
| और चिल्ला २ कर कहने लगा “अबे कुनबेवालो ! 
| हमको कपफन ले आओ हम मरगये?। सब लोग बोले 
यह मुख योंही बका करता है, कहीं मरे भी बोलते हैं ? 
| कोइ पास तक नहीं आया। उल्लूबसंत बोला कि कुनवा 
| तो कुनवा दुष्ट पड़ोसी भीः नहीं सुनते हैं कि मुहल्ले में 
| मुद पड़ा है ओर सब लोग रोटी पानी खाते पीते हैं, यहां 
| के लोग बड़े बदमाश हें, मेरे पास भी नहीं भाते हैं कि 
। यह सुर्दो क्‍या कहता हे खेर हम अपने लिये कफ्फन 
| आप ले आवेंगे यह कहकर बाजार में जाके बजाज से 
बोले कि भाई साहब ! हम थर गये हैं आप मेहरवानी 
| करके कफूुन दे दो, दफून आप ही हो जांयगे। बजाज ने 
समझ लिया कि यह उल्लूवसंत हे अतः उसने कहा 
अच्छा दाम लाभो वह बोला किसी दिन दे जायंगे | 
बजाज बोला फिर किस दिन दे जावगे तुप तो दफन 
होजावगे, में किससे दाम पाऊंगा ? वह बोला भरे 
। यार | दफन होके नहीं आते ? बज़ान बोला मरे 
| हुये नहीं आते अच्छा तो खेर हम वेसे ही गढ़ 
| जायगे । आप एक कूबर को खोद कर उसमें 
| जा सोये । थोड़ी देर बाद भुख ज्यादा लगी तब एक 
3 आदमी भाया। उसकी पीठ से गठरी बंधी भौर एक 
| खड़का कंधे पर बठार के चला आता था उसको देख 
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इृष्टान्तसपुच्च थ (३४७ ) । 


। उल्लू ने सोचा कि इसके पास रोटी ज़रूर होगी, झतः | 
| इस से मांगनी चाहिये | जब वह झादमी पास आया | 
| तब एक साथ खड़ा हो कृबर से उठकर आगे आके । 
| रोटी मांगने लगा | वह आदमी दर के बोला कि यह | 
। मुरदा तो नहीं कोई उल्लू है, बोला अच्छा रोटी इम | 
| देदेंगे पर इस लड़के को कंधे पर रख ले चल उल्लू | 
| बोला अच्छा जा भाई पर रोटी देंदे । उसने रोटी दे 
| दी नी । रास्ते में चलते जाय॑ और कहते जाय॑ कि देखो | 
परने पर भी सुख नहीं, यहां भी मजरी करनी पड़ी । 
| और लोग कहा करते हैं कि जीने से मरजाना भला है | 
॥ यह सब मठ है इससे जीना ही अच्छा है । ले भेय्या 
| हम अव तक मर सा मरे अब नहीं मरेंगे, जो मजरी 
मरे पर यहां करी सा घर ही में करेंगे जिसमें आनन्द 
में घर तो रहें यहां कबरों में सोना पड़ता है, यहां 
इतने मरे हुये आदमी हैं पर कोई किसीसे नहीं बोलता है 
सो अपना लड़झा ले हम को रुखसत करो; मजूरी 
करेंगे ओर खांयगे | बटोही ने लड़के को उतार लिया 
९ झोर इसको रुखसत ऋरदिया । हे भाइयो ! जो लोग माया 
| के पाते होते हैं उनके लड़के ज्यादा बिगढ़ते हैं। वे 
मजूरी के लायक कभी नहीं रहते हैं। 


सकहकामदा नल 0६७ ) परम अाकाा2क 
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१४५७--(इस ही पर दसरा दृष्टान्त) 


एंक उल्लू का दादा उल्लूसिंह करके जाहिर था 
सी उसका रोज़गार कहीं नहीं लगता था । एक वकील 
| सांहंप को नौकर की चाहना हुईं । देवयोगसे उललसिंह 
| की तलाश करके नोकर रख लिया | वक्नील साहब ने 
3 कहा कि ये वर्दी पहले सिपाहीकी रकखी है सो तुम पहन 
। को । कोट पायजामा साफा एक तलवार दे दीनी और 
| कहे। मेरे सापने पहर के दिखाभो | उस उल्लू ने कोट 
| की बाहें पेरों में चहाई' ओर साफा कमरमें बाँध लिया 
3 पेजामा हाथों में पहर लिया म्पान फाड़ के गले में 
| डाल लियां और तलवार को पूछा कि इससे क्या करते 
| हैं? बकील बोला कि यह उप्त वक काप आवेगी जब 
| कोई हमसे बो लेगा उसी वक्त उपकी मार देना यही तुम्हारा 
। काम है उल्लू के पहनावे को देख वकील साहब ख़ब 
| इंसे और पहनना सिखाया। एक दिन उस वकील का 
| साला भाया और वकीलसे बातें करने लगा तो उप्त उल्लू | 
| ने तलवार को निकाल कर एक हाथ ऐसा मारा कि | 
। साले साहबके दो टकड़े होगये । वकील घोला अबे यह 
क्या किया ? वह बोला मेरा क्‍या कसर हे? आपने 
हमसे बोले उसे मार देना जो 
कहा कि कोइ साला हमसे बोले उसे मार दे 
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सांला तुम से बोला था मेंने मार दिया फिर तो | 
पुलिस ने मुकदमा कायम कियां। वकील ने उल्लू से 
कहा कि कलमदान उठाला, अज़ी लिख्‌गा।वह | 
उल्लू इधर विधर देख ब्रोला क्रि हुजूर कलम | 
दानन हो तो फुकनी उठा लाऊ' वकील भर | 
पुलिस के लोग इंसने लगे भोर मुकदमा खारिज 
कर दिया | 


--([# ० # |)-- 
१५८-( दुनियां में सबसे बढ़ी बात ) 


एक राजाके दीवान के मरने के पश्चात्‌ राजाने 
अपने नियमानुसार दीवान के लड़कों के पढ़ने का पृर्ये 
प्रबन्ध कर दीवान का स्थानापन्‍न दूसरा दीवान उस 
समय तक के लिये जब तक पृव दीबान के लड़के पढ़ 
लिखके योग्य न हो जांय नियत किया । कुछ काल के 


पश्चात्‌ जब पबे दीवान के लड़के पढ़ लिखके योग्य हुये 
तब इस स्थानापन्न दीवान ने £६ सहत्त मुद्रा पूरे दीवान 
के नाम राजाके खाते में डाल दिये और जश्र राजा पृव 
'दीवान के लड़कों को दीषान पद देने लगा तब इस 


/०5,>+ जज फुर+ ७७७ जजउफसूसर रुजफाउ+ ७ जूरक कफ कफ फ सस २ +ज उस रूरूझर ७ ७ अफसर फरूरू उडे। 
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| दीबान ने राजाके सामने खाता ले जाकर रख दिया 
झोर कहा कि अन्नदाता ! इन बच्चों के बाप के नाम 


&६ सहस मुद्रा आपका पढ़ा हुआ हैं जब तक यह 
सम्पर्ण रुपया आप का न चढक्ा दें तब तक यह पद न 


दिया जावे | राजा के भी सप्रक में ऐसा ही आागया 
झतः राजा ने लड़कों से कहा जब तक तुम हपारा सब 
रुपया न दे दोग तब तक तुम्हें यह पद न मिलेगा पव॑ 
दीवान के लड़के तो बड़े ही चतुर भर बुद्धिमान थे अतएव 
बच्चों ने कहा श्रीमान्‌ यदि हमें दीवान पद नहीं दिया 
जाता तो जब तक हम दोनों को कोई अन्य काप दिया 
जावे जिस से हपारे पेट का पालन हो ओर आपका 
रुपया भी पटे राजा ने बच्चों की प्राथना सुन एक बच्चे 
को अपनी ड्योढटीपर दरवानी का काम और दूसरे को 
बगीचे में माली का काम दे दिया | बच्चे बहुत दिन 
तक यह काम करते रहे परन्तु इन कामों में बच्चों को 
वेतन केवल उतना ही मिलता था कि जितने से उनके 
पेट का पालन हो सके अतः लड़कोंने सोचा कि इस 
प्रकार तो हम लोगों से कभी ६६ सहस रुपया नहीं 
दिया जा सकता है ओर न दीवान का पद ही मिल सकता 
है इसलिये कोह ऐसी यक्ति सोचना चाहिये कि जिस 


से राजा के ऋण से शीघ्र उऋण हो दीवान पद प्राप्त 
करें । पनः लड़कों ने आपस में कुछ सम्पति कर दूसरे 


ऋ ऋण काक का कर १ 
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शल्य पर कक । 
दिन जब राजा बाहर निकले तो पव दीवान के बड़े 
लड़के दरवानने पछा कि “महाराज ! दुनियामें सब से 


७ 5 7 मी मम 2-72 > लक कम के की के के मी 
क्‍ दृष्टान्तसमुश्यय ( ३६१ ) 
| बड़ी चीज क्या है? ? राजा ने कहा “ में इसका उत्तर 





कल दूंगा, । दूसरे दिन राजा ने प्रातःकाल दरबार में 
झाते ही इस बात को सम्पण सभा के लोगों से पछा _ 
कि भाई सभा के लोगो ! दुनियां में सब से बड़ी चीज़ 
क्या है! ? किसीने कहा कि “अन्न दाता ! सबसे बड़ा हाथी 
! किसो ने कहा सबसे बढ़ा ऊट, किसोने कहा सबस बडी 
खजर, किसी ने कहा सबसे बड़ा ताड़, किसी ने कहा 
सब्र से बड़ा पहाड़, किसी ने कहा सबसे बड़ा रुपया, 
किसी ने कहा सबसे बडा बल । यह सब उत्तर राजाने 
दर्वान को दिये पर दवान ने इन एक को भी न माना 
। जब राजा के राज्य के सम्पूर्ण मनुष्य उत्तर दे चुके तो | 
| राजा ने सोचा कि अब केवल हमारे बगीच॑ का पाली 
शप है उसस आर बलाकर पछना चाहिय कि वह क्या . 
उत्तर देता है अतः राजा ने पव दीवान के छोटे पुत्र 
माली को बलाके पछा कि दुनियां में सब से बड़ी चीज * 

क्या है ! उसने कहा कि “यदि मेरे बाप के नाम से ३२ 

सहस्त्र रुपया काट दिया जावे तो में आपके प्रश्न का 

उत्तर दूं? मालो को यह बात सुन राजा तथा सम्पूर्ण 

4 सभा के लोग चकित होगये । अन्त में राजाने कहा कि 
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६ देई२ ) डष्टान्तसमुच्यय 


हुम्दारे बाप के नाप से ३२ सहस रुपया काट दिया 

जावेगा तुध बताओ कि दुनियां में सब से बडी चीज 

क्या” माली ने कहा “ दुनिया में सबसे बड़ी बात” 

यह उस्तर सुन राजा के भी मनमें निश्वय होगया कि 
। ठोक हे और दवोन ने भी मान लिया । पुनः दवान ने 
पुद्धा कि महाराज दुनियां में सबसे बड़ी चीजु बात तो 
| है पर वह रहती कहां हे ? राजा ने फिर दगोन से यही 
| कहां ऊि में इसका उत्तर कल्न दूगा? अतः राजाने सभा 
| में आकर उसी भांति पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ी 
। चीभ बात तो दे पर वह रहती कहां हे ? किसी ने कहा 
अन्नदाता ! धनवानों के पास, किसी ने कहा बलवानों 
के पास, किसी ने कहा विद्वानों के पास, राजा ने पवे 
। की भांति यह सब उत्तर दबोन को दिये पर दवान ने 
| एक भी उत्तर स्वीकार न किया पुनः राजा ने वगीचे 
| से माली को बुलवाकर यह प्रश्न किया क्रि दुनियां में 
| सब से बड़ी बात पर रह रहती कहां है ? इसने कहा कि 
| महाराज ३२ सहस फिर निकलवा दीजिये! | राजा ने 
| यह सुन तुरन्त ही आइ्शा दी कि आप उत्तर दें ३२ सहस 
| और निकाल दियाजावेगा! । मालीने उत्तर दिया कि 
॥ दुनियां में सब बड़ी बात रहती है असीलों के पास' । 
| सनकर राजा ने मान लिया और राजा ने दवान को 


लक अ्मवनलन+।. 
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यही उत्तर दिया और दरवान ने भी स्वीकार किया 
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दृटास्तसमुश्यय 
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५ | 


पुनः दबाने ने राजा साहब से प्रश्न किया 
कि दुनियां में सबसे बड़ी बात रहती हे 
असीलों के पास और खाती क्या है ? राजा ने कल 
का वादा कर पुनः जाकर दूसरे दिन अपनी सभा 
में यह प्रश्न किया कि दुनियां में सब से बड़ी बात ! 
रहती असीलों के पास ओर खाती क्‍या है ? यह 
प्रश्न सुन सब सभा चकित होंगदे ओर कुछ काल /£ 
सब के सभी मोन साथ गये पश्चात्‌ कुछ आदमियों ने 
सलाहकर कहा कि महाराज कहीं वात भी खाया करती है? 
; 
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राजा ने पुनः पालो को ब॒लाके पूछा कि दुनिर्या में 
सबसे बड़ी बात रहती असीलों के पास ओर खाती 
क्या है| इसने कहा कि ३२२ खहस रुपया जो मेरे पिता 
के नाम वाकी हें यदि बह भी कटा दें तो में बता 

वह खाती क्‍या है । राजा ने उसी सप्य स्वीकार कर 
कहा “आप उत्तर दीजिये! | इसने कहा कि म्रहाराज 
दुनियां में सबसे बड़ी घात रहती है असीलों के पास 
खाती है गम । राजा ने मान लिया ओर यही उत्तर 
दर्वान को दिया दवांन ने भी मान लिया पुनः दवान 

ने राजासे प्रश्न किया कि दुनियां में सबसे बडी बात 
रहतो असीलों के पास खातो है गम और करती क्या 

है ? राजाने फिर भी कल कहके दसरे दिन अपनी 


8 8 8 8 8 3 8 0 
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( रेदेछ ) इृ्ाान्तसमुच्चय 


सभा में पछा कि दनियां में सबसे बड़ी बात, रहती है 


असीलों के पाप्त, खाती है गम भौर करती क्‍या हे! 
सभा के लोग थोड़ी देर तो चुप रहे पुनः बोले महाराज 
बात भी कहीं काम किया करती है? राजाने पनः बगीचे 
से माली को बला कर पदा कि दुनियां में सबसे बड़ी 
बात रहती असलोंके पास, खाती गम, करती क्‍या है 
उसने कहा कि महाराज अबके हमारे बाप का दीवान 
पद हम दोनों भाइयों में से किसी को दिया जावे 
क्योंकि आप का ऋण भी पट गया ओर यह 


दीवान जो मेरे बाप के स्थान पर 
है इसलिय कि इसने मेरे बाप के नाप यह ६६ सहस्न 


रुपया बिल्कुल झूगा डाला है जहन्नुम रसीद किया 
जावे तो में आप के प्रश्न का उत्तर दे सकता हू'! राजा 
ने सच्चा हाल समझ स्वीकार कर लिया ओर कहा 
* आप उत्तर दीजिये ऐसा ही होगा!। माली ने कहा 
महाराज! “दुनियां में सब से बड़ी बात, रहती हे 
असीलों के पास, खाती हे गम ओर करती हे वह 
काम जो धन, बल, विद्या किसी से न हो , राजा 
ने स्वीकार किया ओर इन बच्चों को दीगान पद दे 
आठे दीवान को जहन्नुम रसीद किया | 
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इृष्टास्तस मुख्य (३६५ ) 


लक्ष्मी जिह्ववांग्र, 
जिश्तग्रे मित्र वान्धवाः | 
जिहृ॒वाग्रे बन्धनं प्राप॑, 
जिहवाग्र मरणुं प्र वम्‌ ॥ 


/ 
'्करआायहमपाक! पापयाम्कफरकडछ है (३१ हहवाबनेसक) धारमासदस 


१५६ ( रमखदेया ) 


ज् कक 


एक हिन्दू ओर एक सुसलपधान साहब गंगा पार 
| को जारहे थे रास्ते में जब गड्ा पड़ीं तो उस घाट पर 
| नाव न होने के कारण दोनों सोद रहे थे फि क्या 
| करना चाहिये परन्तु कुछ विचार में आया थोड़ी देर 
| में हिन्दू ने तो कहा कि जय रामचन्द्रजो की में तो 
| झपने एक तरफ से माता हू' और वह ऐसे उथज्े 
की झोर से गया कि पार हो गया। अब मुसल- 
मान साहब सोचने लगे हि में केसे पार जाऊ' राम 
की सुमिरू या खुदा को यह सोचते २ माना 
प्रारम्भ कर दिया भोर प्रकाने में भी यह विचार 
करता जाता था #ि राम को याद करू या खदा को 
इस रमखदेया के कारण इसका ध्यान बट गया और 
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सैदमी | 


| यह गहरे में जाके दूज गया बस समझ लो कि रपख॒देया 
| वालों की यही दशा होती हे कि थोड़ा यह कर ले और 
| थोड़ा बह अथवा यह करें वा वह । 








१६०-( एक पतित्रता ) 


एक साहद किसी गांव में रहा करते थे और 
उनकी स्त्री बढ़ी चतुर भोर पतित्रता थी । पुरुष झ- 
त्यन्तही निकम्पा ओर मृढ़ था यहां तक कि कुछ कमाता 
| धमाता न था दिन भर पड़ पड़े बाते बनाया करता था 
| ओर ओरत विचारी इसे जहां तहांसे उधार पुधार ला ला 
| खिलाया करती थी यह प्रुष एक दिन बाज़ार में टह- 
| लने गया । वहां एक यवन से बहुतसी बातचीत होने 
| के बाद यव॒न से किसी ने कह दिया हि इसकी भोरत 
। बढ़ी खबसरत है झत;ः यव्न ने इससे कहा कि “यदि 
| तू अपनी ओरत को मेरे पास सुलादे वो में १००) 
| रुपये तु के दूंगा! | यह पागल उस यबन को अपने घर 
| ले आया भौर अपनो औरत से कहा कि अगर तू 
॥ आज हसके साथ सो रहे तो ये सो रुपये देगा इसी 
| लिये में इसे खिवा लाया हू? यह सुंन औरत उससे 
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इष्टान्तसमुश्च य (३६७) ; 





| राणा सकल वा डे कनम.... "कमी ५37 # अक+ अं आथ 


बहुत ही अप्रसन्‍न हुईं तब इसने कहा अच्छा तू प्रथम | 
इसे दो रोटी बनाके खिलादे फिर देखा जायगा । । 
ओरतने कहा 'राटी पें दो क्‍्याचार खिला दूंगो! परन्तु । 
ओरत अपने पतिकी बद हरकत को भली भांति जानती | 
थी इस लिये बड़े हो अप्तमंजस में पड़ गई कि ऐसे ! 
समय में इस दुष्ट से बचकर केसे पातिव्रत रक्ता हो अतः 
ओरत ने अपने पति से कहा आप कृपा करके एक ! 
रस्सा चारपाई में दवन लगाने के लिये ओर एक ६ 
पसल पीछना छरने क लिये क्योंकि घरका मसल ट्ट 
गया हे ले आइये जब तक ते इप्त मुस्ताफिर के लिये 
॥ राटो का सामान लगाती हू । ऑरत पावभर मिरच 


निकरात्न सिल पर पीसने लगो आर इसका पति रस्प्ता 
| ओर मृपल लगने बाज़ार को चला गया । थांड़ो देर में 
| यह भोरत रोने लगो। मुसाफ्रि ने पूजा कि क्‍यों रोती 
है? ओरत ने कहा जनाब ! रोती इप्तलिये #ि ये 
परा पति बड़ा ही वदधाश है ओर इसकी ऐसी बद- 
झादत हे कि यह रोज़ वाज्ञार से क्रेसी नक्िसी 
'मुप्ताफिर को ले आता हे ओर अपने घर में उसके 
। हाथ पर रसस्‍्से से बांध उसके पाखाने के मुकाम में 
पिरचें भरा करता है और पीछे मसर घसेढ़ देता है 
सो देखिये कि परिरचे तो मुझसे बटवा गया हैसो में 


(इज १ रा फर्चस्स ्उटस छा था. आऋफफाफु इक जनक ए जज ऊ $ठ फकाउतकसमकक का फरकाकान 
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। ( ३६८ ) इृ्टान्तसमुण्य । 


॥ पीसती हू' ओर रससा और सूसल टंट गया ७ 
। बाजार से लेने गया था सो देखो वह लिये आरहा है। 
| यवन ने यह दशा देख कि यह वास्तविक में रस्सा 
। और मृसल लिये आता हे विश्वास मान चल पड़ा । 
| जब वह पुरुष अपने घर आया तो अपनी स्त्री से 
। पछा कि मुसाफिर क्‍यों चला गया ? भरत ने कहा 

| कि में पिरचें पीस रही थी तो मुस्ताफिर कहने लगा 

| कि ये पिरचे जो तू पीस रही है मये सिलके मुझे ऐसे 

| ही दंदे मेंने कहा ऐसे मिरचें लेके आप क्या करेंगे? आप 
। ही के लिये पीसती हू, रोटी बनाऊगी तब खाना । बस 

| इससे गुस्सा होकर जाते हे। परुष ने कहा झरे तने 

। मये पिरचों के क्‍यों न एसी ही सिल देदी होती | अब 

3 में दोड़ करके दे आऊ ओर यह परुष मय भिरचों के 

॥ सिल लेके दोंडा शलोर पकारा कि आ मियां ये लेते जा भो 

| और पियां ने जाना # ये मेरे पाखाने के मुकाम में 

॥ पभिरच भरने आता हे इसलिये मियां भागे और ये 

| पीछे दौढा अब तो प्रिया का ओर निश्चय होगया 

| भोर मियां प्राण छोड़ भग गये । 





क 
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इष्टाप्तस मुखडचय ( ३६६ ). 





१९१-( गम खाना ) 

एकवार किसी सख्सस प्रश्न किया कि ये बनिये 
इतने मोटे क्यों होते हैं ! दूसरे ने जवाब दिया कि ये 
ऐसी वस्तु खाते हैं जो संसार में कोई नहीं खाता और 
न माने तो चल म॑ तुमे दिखलाऊ' | अब वह उस सख्स 
को लेकर गया तो क्या देखता है कि एक पलिसप्रेन 
बनिये की दुकान पर आटा ले और अच्छे आटे को 
कहता था कि साले तूने इस्में चपड़ी मिलाई है और * 
बदमाशने जझार का आटा भी मिलाया है | गरज़ ये 
कि पुलिसमेन ने सेक्ड्रों गालियां दीं पर बनिर्यान 
बोला तब उसने उस सख्ससे कहा क्यों जा बसम्‌ गे || 
्कालय | 


“*जह्ृ&: , ४ थे 

१६२-( निन्यानवे का फेर ) 

एक सेठजी बहुत धनवान एक शहर में रहते थे | 

ओर सेठके तिखणडे म#नके समीप ही दीवार से दीवार । 
मिली हुईं एक दूसरे सेठ जो बहुत ही दीन थे रहा करते ये । । 
घनात्य सेठ अपने घरमें खराब से खराब नाज की ! 
रोटी बनवाते और केवल नमकके साथ खाया करते थे | 
और दीन सेठ नित्य अपने घर रीर पड़ी हलुझा | 
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अच्छी २ चीजें बनवाते थे अभिप्राय यह कि दीन सेठ 
जो कमाते थे वह खा पी डालते थे | धनाड्य सेठकी 
स्‍त्री यह चरित्र देख हैरान थी और कहा करती थी 
हाय हमारे बापने क्या धनात्यके यहां व्याह किया, ऐसे 
धनसे क्या जो न भोगा गया न दान दिया गया, इससे 
तो यह कंगाल ही अच्छा | इसी प्रकार उस धनात्य 
सेठकी स्त्रीने अपने पतिपते कहा कि आपके धन होनेस 
क्या लाभ १ न आप खाय ही सकते, न किसी को दे धकऊते 

शझापस तो ये कंगाल ही भच्छा जिसके यहां रोज हल आा 


पड़ी और खीर बना करती है। सेठने कहा +# यह 
झमी निन्यानव के फेर में नहीं पठा । अच्छा आज मे 


तुझे निन्यानवे रुपया देता हू ओर तू कल यह रुपया 
एक कपड़े में बंध इस दीन संठके घर डाल देना। 
धनाकढ्य सेठ की स्त्रीने वह रुपया एक कपड़े में बांध 
दूसरे दिन बह रुपया दीन सेठके यहां डाल दिया। 
दीन सेठ को स्त्री ने वह रुपयों की पोटरी पा जब उसका 
पति आया तो उप्तने अपने पति को वह रुपयों की पोटरी 
दे दी | पति ने गिने तो रुपये निन्यानवे थे | उप्तने सोचा 
ऊफि अगर में दो दिन हलआ पढ़ी खोर न खाऊ त 
ये सो परे होजांय | पनः ऐसा ही हुआ कि दूसरे दि 

से ही हलआ परी खौर का होना बन्द होगया भर भः 
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डटान्तसमुच्च य ( ३७४ 3) 


| दो दिनमें सौ होगये तो फिर सोचा कि दो दिन भोर न 
| खाऊ' तो १०१ होजायें । जब दो दिनमें १०१ होगये 
। तो सोचा कि दो दिन ओर न खाऊ' तो १०२ होजांय। 








| कि देखो अब यह भी निःयानवे # फेर में पड़ ग या ओर 
| इसी को निन्यानवे का फेर कहते हे । परमात्मा न करे 
| इस निन्यानवे के फेरपें कोई भ। पड़े । 


सममारसमाााउकक उकमदपथामइकत /०3 अीडरताकपमकारका 'ममााताकाओ 


| १६३-( एक तपस्त्री ओर चार चोरों का साथ ) 
एक महात्मा किसी वन में तप कर रहे थे एक दिन 
॥ रात को चार चोर पहु व कर महात्पा से यह बोले मश- 

| राज ! आप तो परोपकारी हैं इसलिये हमारे साथ चल 
| कर परोपक्रार कीजिये। तपस्वीनी चोरों के साथ चल्ल- 
दिये और मनमें यह सोचा कि इन दुष्डों को आज अपने 
| परोपकार का परिचय दे देना चाहिये। जब ये महात्मा 
। और चारों चोर एक धनिक के मकान पर पहुचे तो 
| चोरोंने धनिक के मकान में नक्र लगा महात्मा से कहा 
| महाराज अब आगे २ चलिये । पुनः महात्मा और चारों 
| चीर अभ्ंदर पहुंच गये शोर जब चोर कीठोंके अन्दर 


| #रृफपसुक फडज़एक सा कु रु उ फसक का फर्क सर छा छ ए ऋूकझंडनरूर आक का काकीहफतक कक के कह कक फेक सके डक कक कक के 








| षस यह, दशा देख धनात्य सेठ ने अपनी स्त्री से कहा 
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घस माल निकालने लगे तब महात्मा ने बाहर से कोर्ठो | 
की जंजीरें चढ़ा पास ही एक दालान में बाहर एक थाल । 
में कुछ वर्फियां रवखी थीं ओर वहीं दीपक जल रहा था । 
महात्मा वर्फी देखकर ललचाये और इनकी जीभ लप- 
लपाने लगी इसलिय महात्माने थालको वर्फियां उठा | 
सोचा कि पहिले ठाकुरजी को नवेद्य लगा लं, पोछे | 
बर्फियां खाऊ' अतः धनिक के मकान की भीतरी चौऋ । 
में आ थाल के चारों ओर पानी फेर अपना शंख बड़े 
जोर २ बजाने लगे। इतने में घरके सब लोग जाग पड़े । 
ओर मन्दिर की ओर कान लगाने लगे कि आण रात | 
को मन्दिर में क्यों नव्य रूगाई जाती हे | जब कुछ । 
ओर ध्यान करके देखा तो घरवालों को मालूम हुआ । 


कि यह ता हमारे घर हं; में नद्य्य लग रही है पुन घर- । 
वाले उठके गये ओर महात्मा से कहा तुप कोन ? इन्होंने | 
कहा हम अप्लुक वन में रहते हें इस प्रकार हमें चोर | 
ले आये ओर चोरोंने आपके मकान में नकब कर हमें । 
भी घुसेड़ा और जब चोर इस कोठरी से आप का माल । 
निकालने लगे तो हमने बाहर से जंजीर चढ़ा भापके । 
यालमें वर्दी रकखी देख, रूनेकी इच्छा चली तो मेंने | 
कहा कि पहिले ठाकुरजी को नवेद्र लगा ले फिर वर्फियां | 
खाऊ', सो अब नेत्र लग गई आप भी प्रसाद लीजिये | 


| 
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हृष्टास्तससमुच्य ( ३७३ ) 
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ओर चारों चोरों को कोठरी से निकाल प्रसाद दीजिये, | 
घधनिक अपने घरके कई झआदपी रखते थे, अतः चोरोंकी ; 
कोठरी से निकाल एक एक चोरको हजारहा जतों का | 
प्रषधाद दिया | अन्त में उनको पलिस हे हवाले कर तीन | 
तीन वप की कद दिलाई । पनः महात्पा ने चोरोंसे ! 
कहा कहा हम परोपकारी हैं या नहीं १ । 


यम «तनमन हें. पसलमममकाक ननन-न-»--ाा 


१६४-( लाल बुभकड़ ) 


किसी गांव से एक हाथी होकर के निकल गया ओर / 
उसके गोल गोल चकले के सदश पर भूमि में बने | 
देख गांववालों ने कहा भाई ! ये छिसके चिह् हैं! | | 
सबों ने भपनी २ समझ के अनुसार विचारा, पर 
कोई विचार निश्रय न हुमा । अन्तमें सबकी राय ठहरी 
कि लालब भकड़ को बलाना चाहिये शोर उनसे पूछे 
कि यह किसके चिन्ह हें। जब लालबभकड़ आये तो 
सबों ने कहा 'गुरुती ! यह बताशो ये किसके चिन्ह 
है? ? लालबुभक्‍्कड़ यह सुनकर बहुत हंसे। सभ्रों ने कहा 
'महारान इस समय आप क्‍यों हंसे! ? लालब कक्‍्कड़ 
ने कहा कि (हम इंसे इसलिये आप लोग हारे शिष्य 
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| होकर भी यह ज़रासी बात न जान सके? । पुनः लाल- 
| बभवकड़ बहुत रोया, यह देख फिर सबों ने कहा 
। महाराज ! आप रोये क्‍यों? ? ह्ञालब॒भकक्‍कड़ बोला 
| कि 'रोया इससे कि मेरे बाद तुम्हें कोन ऐसी ऐसी 
| बातें बतावेगा, लो अब सुनो भूलना नहीं ;-- 
जाने बात बुझकड़ और न जाने कोय। 
पग में चकी बांध के हिरना कुद्दा होय ॥ 


यह सुन उन सबबो ने कहा ठीक है । 


इसी प्रकार किसी गांव वाले ने कभी कोन्‍्ह नहीं 
| देखा था एक भादमी अपना कोल्हू लादे जाता था 
| परन्तु उसकी गाड़ी के बेल न चलने से वह उस कोन्‍्हू 
॥ को मय गाड़ी के छोड़ गया । अब गांव वाले उसी 
| भांति फिर हेरानी में पड़े पुनः अन्त में उन्हों लाल- 
| बुकक्‍्फड़ को बुला के पुछा कि महाराज! यह क्या है! 
| खालब॒भक्‍्कड़ ने कहा:- 


| जाने बात बुमकड़ और न काहू जानी । 
| पुरानी होकर गिरगढ ये खुदाकी सुरमादानी ॥ 


सहन पाप फयफय कया पा छाया फसल पका कप आपका का ७ ा७ उमककतफक कल्प | 
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वष्टान्तसमुच्चय ( २७५ ) 








सभब्ों ने उसकी बद्धि को बड़ी प्रशंसा की ओर 
कहा ठीक है महाराज ठीक है क्‍यों न हो | 

“निरस्त पादय दर्श, एरराडोडपि द्र मायते? 

जिस रश में बृत्त न हों वहां एरएणड भी वृक्त 
हि 





| ७०ूून्‍क “०-० हैं) अहँ: ९2 ०००क २०-०-« 


१६५८ भाग्यशाली कोन है ) 


एकवार यरुप के किसी बादशाह ने एक आदमी 
से जिसका कि नाम सालिन था पत्ता कि शायद मेरे 
समान तो दुनियां में कोई अन्य परुष भाग्यशाली न 
होगा | उसने एक कड़ाल का नामले कहा हुज़र ! 
इससे ज्यादा खुशकिस्पतशाली दुनियां में भौर कोई 
नहीं हे! बादशाह ने कहा क्‍यों ? उसने कहा कि उसने 
| अपनी सारी आयु सदाचार ही में व्यतीत की है ओर 
उसमें किसी प्रकार के किसी कलडु का थन्बा नहीं और 
संसार में उसका यश हे और जिस समय वह मरा 
दुनियां उसके लिये गेती थी! | बादशाह ने समझा कछि 
झगर यह सबसे ज्यादा! खुशकिस्मत है तो दूसरा नम्बर 
मेरा ही होगा यह समझ कर पूछा कि 'इस के बाद | 


हे 
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(६ ३७६ ) दृष्टान्तस तुच्च व 


फ़िर कोन खुशक्स्मित है? ? इसने एक दूसरे कड्ाल 
का नाम ले कहा कि 'हुज़॒र ! यह उससे ज्यादा खुश 
किस्मत हे? | बादशाह ने कहा क्‍यों ? सालिन ने उत्तर 
दिया हि इसने जिस हेसियत में अपने बापसे ग्रह ! 
सामग्री पाइ थी नितान्त वेसी ही ग्रह सामग्री रखता 
हुआ, पत्र पोत्र श्राता आदिकों को थोड़ता हुआ 
परमेश्वर का भजन करता हुआ और संसार की | 
सम्पण आपत्तियों को छोड़ता हुआ आज प्राण छोड़ता 
हे, वस इसी प्रकार जब आपकी बादशाहत अन्त तक | 
बनी रहे और उसमें कोई आपत्ति न आये तो में आप £ 
को भाग्यशाली कहू गा! । बादशाह ने यह सुनकर सा- ' 
लिप्रपर कोधित हो उसे राज्य से निकलबा दिया। पुनः । 
थोढे ही दिन में अनायास उस बादशाह के ऊपर एक ' 
बादशाह चढ आया और उसने सारा राज पाट छीन | 
ओर उसे कद कर अपनी राज्य में ले जाकार थोड़े | 
दिन में सली का हुक्म दिया | जब यह बादशाह ; 
सूली पर चढ़ने लगा तो इसने बड़ ज़ोर से पुकार कर | 
कहा कि 'सालिन | सालिन | सालिन ! सालिन !? 
तब तो यह वाक्य सुन उस बादशाइने कि भिसने इसको 
सदी दी थी इसकी अपने पास बलाकर कहा कि / 
“झाप क्या कहते हैं? ! इसने उसके पूछने पर सारा | 
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किस्सा सालिन और अपनी बातचीत का वर्णन किया | 
ओर इसने कहा कि 'सालिन ठीक कहता था, देखिये | 
थोड़े दिन हुये में बादशाह था ओर आज सली पर | 
चढ़ रहा हू इसलिये में सालिन का नाम वार २ | 
पक्रार रहा हू? यह सुन कर बादशाह के होशहवालत | 


ठोक होगये ओर इसको सली से मुक्त कर सारा राज | 
पाट लौटा दिया । 


१६६-आजकल के शूखीर । 


एकवार किसी गांव में दो दज्ञियों में परस्पर ! 
लड़ाह हुई, उसने अपनी सुई उठाई और उप्तने अपनी । 
सुई उठाई, वह उसके सापने सुई उठाकर कहता था कि ! 
“ अरे दुष्ट ! क्या नहों मानेगा ? ओर वह उससे | 
कहता था, क्यों रे दुष्ट | तू नहीं मानेगा? ? इतने हीं में | 
एक स्त्री आई और बोली कि “ परमेश्वर खेर करे, | 
आज शररों ने शस्त्र उठाये हें! बाहरी शरता और 
बाहरे ! शस्त्र | एक समय था किः 


ललाटदेशे रुपिरं ख्वतु, 
श्रस्प यस्य प्राविशेज्च वक्त्रे। 


ह कफफाफरफफाफफर कफउाफरफस का कस सु फेज के ३७ फफरकार 
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( ३७८ ) दृष्टान्तसमुछयय 





तत्सामपानेन सम॑ भवपेच्च, 
संग्रामयज्ञे विधिवत्परवेश्म ॥ 


*45% 
| 


१६७ ( आय्यवते ) 


एक सनन्‍्यासी एक प्रहासुन्दर वन में अक्रेला रहता 
| था, वह वन नाना प्रकार की ओषधियों और हरी २ 
घास से उपवन सा बन रहा था | संन्यासो उस्ती वन 
में निःसन्पेह, निभेय और सुखपूर्वक अपने दिवस 
व्यतीत करता था। उसी वन में एके अति मनोहर 
तालाव स्वच्छ जल से पूरित था। एक दिन सायंकाल 
के समय तपित हो तड़ाग पर गया । वहां जलपान कर 
! के तालाब की मनोहर शोभा को अवलोकन 
: करने लगा | वर्डा क्या देखता दे कि भांति भांति के पक्षी 

वड़ाग के तटके वृक्षों पर नानाप्रकार को सुहावनी २ 





मिल आधा न वि, ० अर. 2... से 


कह 


वाणियों से चहक्रार मचा मचा वनको गुंजार रहे हैं 
ओर अपने दिवस भर के छूटे हुये बच्चों से मिल बढ़े 
हावभाव से प्यार कर कर सारे दिन के वियोग 
के दुःख को प्रिय रहे हैं । दूसरी ओर वन 
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शष्टाग्तस मुच्चय ( ४२७६ ) 


अिकलसथतकमनकभबज»क-+»- "० 3अऋलनक, 





का रग आकाश को लालिमा से अपूव रह का हो 
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हा है | संन्यासी इन सब पद्मार्थों को विलोकता और 
ओर इस शोभा को देख हृर्षित हो रहा था, इतने में 
झाकाश १र अचानक चन्द्रमा अपनी नक्षत्रों की सेना 
ल बड़े दल बल के साथ आकर प्रकाशित हुआ और 
उसने सम्पण आकाश पर अपना अधिकार जमाया 
आर अपनी मन्द मन्द किरणों द्वारा पृथ्वी को सशो- 
भित किया । सांसारिक जन अपने २ कार्थ्या को त्याग 
सुखपवक हृषित हो, अपन २ स्त्री समाज सहित एकत्र 
हो आनन्दित हुये ओर सारे दिन की थक्रावट को 
शान्त करन लगे । अब दो घण्टे के समीप रात्रि 
व्यतीत हुई, सत्र लोग अपने २ शयन करने के प्रभन्ध 
में हैं, जहां तहां मनुष्य मएडली भ्रभी तक नहीं सोई 
है, कोई खेल और कोई कोतुकों में मस्त है --- 


कोई भ्रष्ट पुस्तकों का पाठ कर रहा है, कोई 
ईश्वर को त्याग भकृति की उपासना में निमरन है,ओर 
उस समय के विद्वान टत्वनज्ञान ओर परोपकार त्याग 
केवल भपने स्वाथ में तत्पर हुए इस वाक्य के अत 
सार कि * स्वार्यी दोष न पश्यति ?” कप, अकप, सत्य 
ऋौर असत्य कुछ नहीं देखते । 
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| ( शे८० ) दृष्टान्तसमुच्चय 





| प्रहाशयो | इसी अवसर में वह संन्‍्यासी भी 
| विचाररूपी सस्ुद्र में गोते लगा रहा था कि यकायक 

| उसका रूयाल एक बागीचे की ओर पहुंच गया, उसने 
| वहां जाकर देखा कि यह कोई अपूृवबाटिका है, 

| क्‍योंकि इस में बहुत से रड् बिरंगे पृष्ष फल आदि | 
। विद्यमान हैं, और चित्र विचित्र भपणोंसे भषित शोभा 
दे रहे हैं विचारा तो ज्ञात हुआ कि यह वाटिका किसी 

| बड़े ही बुद्धिमान की सुसज्नित की हुई है, इस वाटिका 
की शोभा देख संन्‍न्यासी का चित चाहा कि इसे 
अवश्य देखना चाहिये वह संन्यासी उसी मनोहर- 
वाटिका की ओर देखने की लालसा से जाकर बाटिका 
के पाप्त पहुंचा। वहां, क्या देखता हे कि बाटिका 
की चार दीवारी बहुत ही ऊंची है, और उसकी 
हृढ़ता तथा सुन्दरता भी विज्नक्षण ही है । 


यह सब आश्रयेमय कौतुक देख संन्यासी महाराज 
का चित्त अन्दर जाने को चाहा इसलिये वाटिका का 
दर्वांज़्ा वह संन्‍्यासीनी ढ़ ढने लगे, परन्तु उन्हों ने 
दवोज़ा न पाया, कुछ देर के बाद उप्त संन्पासी को 
पक नहर देख पढ़ी, जिससे कि उत्त वाटिहा में पानी 
जा रहा था, यह वेचारा उसी नहर के तटपर बेठ गया 


| 
| 
क्‍ 
। 
| 








बहुमूल्य चमकीले पत्थरों से चित्रकारों ने ऐसी चित्र 


॥(को देखकर आश्चये में था। उसके मित्र ने कहा, चलिये 


दृष्टान्तसमुच य (शेप१ २ | 


ओर अन्दर पहुंचने के यत्न सोचने लगा, इसी विचार 
में था कि अकस्मात्‌ उसे एक मित्र मिल गया जिस 
का नाम बद्धि था । संन्यासी ते अपने मित्र से निवेदन 
किया कि-- 


मुझे इस वाटिका के देखने को इसका दवाजा 
बताइये । पुनः उस संन्यासी ने अपने मित्र को बहुत 
काल तक सेवा की तब उस पमित्रने उसका फाटक 
बतलाया । संन्यासी उस फाटककी सुन्दरता देख महा- 
सुखी हुआ । उस के मेहराब की वक्रता ऐसी बद्धियत्ता 
से बनाई गईं थी कि भिसको बनावट एक अपवये शोभा 
दिखला रही थी ओर उस मेहराव में नाना प्रकार के 
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विचित्र रचना को थी कि जब दिवाकर को किरणों उस 
पर पड़ती थीं, तो ऐसा ज्ञात होता था कि मानों दूसरा 
स॒य इस मेहराब में चमक रहा है। संन्यासी इस शोभा 


अब में तुप को वाटिका दिखलाऊ । संन्यासी मित्र के 
साथ झंदर गया पर फाटक की अपवे छटा उसे बार २ 
याद. आती थी | कुछ देर में वह वाटिका में पहु चा पुन; 
वाटिका की अनुपम्र छूटा देख अत्यंत प्रफल्लित हुआ 
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( दे८२) टष्टान्तसमुश्यय 





अल कललनननन->>भ लिन नम 
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पुनः अपने मित्र के साथ इधर उधर घृप वाटिका को देखा 
ओर उसकी विचित्रता से संन्यासो दंग था, इसलिये 
कि उस के सम्पर्ण पदार्थ ऐसी बद्धिपत्ता के साथ चने 
| थे कि एक एकक्रो देख संन्पासी चकित था और उस 
| की बनावट पर जब अपनी बुद्धि दोड़ाता तब वह बाग 
| के पेड़ों का मन्द ३ उन्मत्ता से कझुृपना ओर पत्तियों 
| की नाना प्रकार की प्यारी २ आवाजों का करना, 
वज्बलों का फर्ला पर गिरना, फलों का खिलना, 
| नरगिप्त की नज़रबाज़ी आदि विचित्र तमाश दख 
| संन्यांसी अपने आप में न रहा । थाड़ दिन वह उस 
| बाग में रहा पनः बाहर निकल भ्रपण करने लगा प्रनः 
| बहुत दिन बाद उसे पत्र की दिशा में एक चार दिवारी 
। नजर जेसे कि उसने उस बाग में देखो थी चश्मा भोर 
॥ नहर उस से बहुत कम चोंडी थी परन्तु दवोना खल्ला | 
| हुआ था भर दीजर गिरी पड़ी भोर टूटो फटी थी। 
| चारों भोर से नये नये क्स्‍्ति के पशु पक्तो आदमी 
| भादि आ आकर अपने मन चाहे हुये पदार्थ निर्भयता 
| से बैठे खा रहे थे और कोई तोड़ तोड़ ले जारहे'थे | 
| और बाटिका के बागवान सथ गा ढ़ निद्रा में सा रहे 
| थे। संन्यासी ने अपने भिन्न से पूछा कि यह तो मुझे 

| वही वाठिका ज्ञात होती हे परन्तु नहीं मालूप कि इस 


#फज्स्जककाकऋा > जज सफक जज फफस रू कलर फल्कऋक सा जत्स्झज़नअजत्कुरूम फम्स्छ २ 
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की यह दशा क्यों होगई १ न तो दीवार ही में वह 
सन्दरता देख पड़ती है न दवाजे ही में वह शोभा है । 

,) नहर का पानी भी वेधा स्वच्छ नहीं देख पढ़ता बल्कि 
उसके स्थान गदला और महापलिन जल बह रहा है । 
इस पर उसके भित्रने बतलाया कि यह वह वाटिका | 
नहीं हे बल्कि दूसरी है यह पतकड़ में ऋतु से शुष्क 

| हा रही है ओर समय के हेरफर यानी परिवत्त न से | 

| बबांद होगइ हे। यह सन संन्‍्यासी उस बाग के | 
| अन्दर जो गया तो उस को बाग के कुछ विन्ह दिख- | 
लाइ दिये परन्तुन वह सच्छमा थी न बह चहल- 
पहल ही थी। नहर में कुड पानी वह रहा था ममर 
वह सफाई और सुन्दरता न थी । फूज् जितने थे 
| सब कुम्हिलाये ओर मरमभ्ाये हुये पड़े थे। जहां घास 
| अपनी हरियाली से तरह २ की सुन्दरता ;दश्ललाती 
| थी वहां शुषकर हो हो कर काली होरही है, जहां 
| झुदर त्रिविष समीर शीतल मन्द सुगन्ध मनको पक - 
| ललित करती थी वहां अब आंधो जोर से हाहाकार 
| उठा रही है | जहां पिक्त और कोयल आदि 
| अपने अपने प्यारे स्वरों से चित्त को आनन्दित करते 
| ये वहां भत्र नीच क्राक ओर उलृक घृण्ित स्वरोंसे चित 
3 को दूःखित कर रहे हैं बह संन्यासी यह सब देखता हुभा 


। दष्टाप्तसमुच्चय आर । डेप्डे ) 
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( शे८४७ ) दृष्टान्तसमुध्यय 


कप नम न कल पल कक । 
नहर के तटपर पहुचा | वहां क्या देखता है कि थोड़े से 
महास्व॒रूपवान्‌ नवयुवक परुष आकर उस नहरपें डबकी | 
लगाकर नहाने ओर पानी पीने लगे | जब वह वहा से 
निकले तो उन लोगों की शकल पलटी हुईं थी न बह | 
धर्म फर्म, न वह बल ब॒द्धि और न वह शील स्वभाव ही | 
था और सबक्ने दो दो सींग निकल आये ओर एक 
दूसरे इस कवि वाक्य के अनुसार :--- 
लोकानन्दन-चन्दनद्ुमसखे । नास्मिन्र बने | 
९५ ५ 0७९ ही के 
स्थीयतां, दुवशः पुरुषेर्सारहदयरक्रान्तमेन £ 
का, बी श्र न्‍ 
तंद्वनम । ते हन्योन्यानि घषषजात दहन ज्वा लाव- 
लिसंकुला,, नस्वान्येव कुलानि केवलमहो 
श् हु 
सव दुहयुवनम ॥ 
लड़ने लगे । किसी का हाथ किसी का पेर आदि टूटे 
यानी इसी प्रकार असभ्यता का संग्राम करते करते जारहे 
हैं । संन्‍्यासी भारतरूपी उपबन की यह दुवेस्था देख | 
दुःखी हुआ और उसमें सखपृवक रमण करनेवाली ! 
भारतसन्तान को यह टुदेंशा दख उसका दिल भर | 


झआाया-और सरद आह भरकर बोला क्या इश्वर इस ! 
उपबन का सुधारक कोई पाली भेजेगा? । 
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दष्टान्तसमुख प ( रे८४ ) ॥ 


थ्ट ८. %.. कक 


१६८ शाील 
«९ हट डे हैक.) 


एक ग्राम में दो भाई रहा करते थे उनमें से एक 
अत्यन्त ही विद्वान मघरभाषी सरल और शान्त तथा 
किसी दूसरे के विशेष क्रोध करने या साधारण दबाने पर 
वेचारा तत्काल हो दब जाता था और सदेव ऐसे स्थानमें | 
बेठता था कि जहां से कोई उसे न उठा सके और दूसरा | 
निरत्तर भद्दा चाय्ये अत्यन्त कटुबादो उद्दण्ड भौर दूसरे के । 
किंचित्‌ क्रोध पर उसका सिर फोड़ देनेवाला था इन दोनों 
में पहिला भाई अपने ग्राम में जिस किसी काम के लिये 
किसी $ पास जाता तो लोग तुरन्त ही इसकी सहायताकर ते | 
थे और जब यह दूसरा किप्ती के पास जाता था तो | 
लोग इपसे वात्तां भी नहीं करते थे अतः इसने एक दिन | 
अपने भाइईसे पंछा कि “भाई [तुम्हारे पास ऐसी कौन | 
सी युक्ति है कि |जससते तुपसे सपसे मेल रहता है और | 
झाप सब जगहसे अपना काम कर लाते हैं पर हप जहां जाते 
है' वहां लोग इम से वात्ता भी नहीं करते!” भाईने उत्तरदिया | 
कि शानित्र शील मनुष्य के लिये मनुष्य ही नहीं किन्तु | 
निम्नलिखित अग्नि आदि भी अपनी स्वाभाविक उष्ण- 


तादि गुण को छोड़ उसके कार्य साधक हो जाते हैं, यथा- | 
> >ह७२७ ४ 
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! ( शे८द८ ) डए्टान्तसमुच्च य, 


वन नली + 3 किन ननम 








बन्हिस्तस्प जलायते जलनिषिः क॒ल्यायते 
तत क्षणात्‌, । मेरुः सत्पाशिलायते म्रगपाते 


(2 


सघः करगायत । व्याल्ना माह्यगणायत 
विपरसः पीयूपत्रपायते, यस्यां5गे5खिललो 
कबल्लभतम शील सझुन्मीलति ॥ 
झथ--अग्ति उस पुरुष को जल के समान जान 
पढ़ती है और प्तमुद्र स्वरूप नदी सा था मेहपवेत 
स्रल्पशिला के तुल्य जान पडता है शेर शोघ हो उद्त 
के भागे हरिन बन जाता हे सप॑ उसके लिये फल की 
माला वन जाता है विपरस्त उस पछष को अमत की 
वृष्टि के समान होनाता हे जिस परुषप के अक् में 
समरत जगत्‌ का माहनवाला शोल ( नम्नता ) पकराश 
मान है । बस यही यक्ति हे सो आप भी 
धारण कीमशिये | किसी भाषा कविका वाक्य है। 


द।हा | 
# 0... रु | 
गिरि ते गिरिपरिवों भलो, 
भलोी पकरितों नाग। 


अऋउनकाफपइमइन्फफापफुफ७७-अन्एनकपए फपपपएुनकफफरकफ फाए-स-पन्फ एन्‍हएफफएर 
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+२..औ..4ी, रे 





| 





पी जनक -+०क-नाकााणकानमाना. 


हु काका का पुकाल 5 गज के फेज के की के कप 
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हृष्टान्तल मुख य ( रेप७ ) ! 


अग्निमांहि जरियों मलो, 
बरा शीलको त्याग ४ 


१६६-अत्यन्त दव्यू रहने स स्वरूप 
विस्मृति । 

एकवार एक शेर के बच्चे को एक गड़रिया | 
| जगल से उठा लाया ओर उसको भपनीभेड़ोंके खाय | 
रखने लगा । शेर का वच्चा भेट्टों की ही रहन सहन | 
को भांति रहा करता भेड़ों ही के साथ चरा करता था। | 
॥ जहां वे बेठतीं वही वह बेठा रहता, जहां से उठकर चलन | 
देतीं वह भी चल देता, जेसे वे घुटने तोड़फर पानी । 





८० 


पीतीं थीं वेसे ही पानी पीता, जेसे वे भें भियातीं थीं 
चेसे ही शेर भी वोला करता था । गड़रिया जिस ६ 
+ प्रकार अपनी भेड़ों पर शासन रखता था इसी प्रकार ; 
शेर पर भी शासन रखता था यानी जिस समय गड़- | 
रिया दूर ही से शेर को डांट बतलाया करता या तो शेर 
बहींसते वापिस आ बेचारा दोन हो चुपचाप खड़ा होजाता | 
था। एक दिन ऐसा हुमा कि एक दूसरा बढ़ा बलवान 


शेर जहीा गढ़रिया जड़खमें भेढ़ चरा रहा या वहां भाया " 
* ० ०-7“. 2 “7 77 22 7. ४ ये. ० भा 
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हुल्दँंजक एफ आ से कक क ७ > 












| ( देम्८ ) रष्टान्तस मुच्चय 









॥ और आकर बडे, ज़ोर से दुणीका कि गड़रिये. की | 
| सारी भेड़े भग गई और गड़रिया पारे डरके एक चृत्त | 
है के ऊपर चढ़ गया | उस दूसरे बलवान्‌ शेर ने उन | 
। भागी हुई भेड़ों का पीछा किया । उन्हीं के भऋण्ड में | 
बह शेर भी था जो कि बचपन से भेड़ों के साथ तथा । 
गड़रिये के दबाव में रहता था भेड़ोंके साथ भगा जारहा | 
था कि थोड़ी ही दूर के बाद एक जलाशय पड़ा। शेर 
। एसे उन्लंघन कर जलाशय के उस किनारे पर खड़ा 
/ होरहा ओर पीछे की ओर देखने लगा कि इतने में | 
| यह दूसरा बलवान शेर भी जलाशय के इधर के किनारे 
| पर पहु'च पनः जा दुणीका तब तो भेदों के साथ के | 
| रहने वाले शेर ने जल में उस सिंह की परछाहीं ओर 
| अपनी दोनों क्री एक ही प्रकार की परछाहीं देख सोचा 
| कि मैं भी तो वही हू' कि जो यह हे, में क्यों भागता हू? 
| बस इसे ध्यान आते ही कि मेंभी तो बही हू' अपने भले | 
| हुये स्वरूप बल अधिकार का ज्ञान आगया और उस | 
| ने भी उस बलवान सिंह की दुणीकरू सुन अपनो भो ह 
| दुणीक लगाई । इस के दुणीक लगाते डी वह बलवान | 
| शर तो ढोला पढ़ वहां से लौट गया क्योंकि उसने समझ | 
| लिया #ि यह भेढ़ों का सप्मुदाय नहीं किन्तु सिंहों का 
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व्स्््स््ट्ड््ा:>पा्फििौ ऊझक्‍ाा ८5”: 


हटान्तलमुश्चय (दे घ्& ) | 








समुदाय है ओर भेड़ें भी इसकी दुणीक सुन इसके साथ 
से भी भग खड़ी हुए! ओर गड़रिया भी वैसा ही भय ! 
करने लगा जसा इस बलवान शेर से करता था । कहां 
| तो इस पर शांसन करता था, अपनी डांट के साथ इस | 
| को इधर उधर घुमाता था और कहां फिर उस के पास | 
भी जानमें भयभीत होने लगा । 


पदस्थितस्य पद्मस्य मित्र वरुण भास्करों। | 
पदश्च्युतस्य तस्येव क्लेशदाहकरावुभों ॥ | 





वमाकारधााअा 3 सुप्रशलशाम. हूं.) माह... पफपनाधकादा, 


१७०-( शान्ति से लाभ ) 


सिकन्दर यूनान का एक बड़ा ही दिग्विनयी ओर | 
प्रसिद्ध बादशाह था । उसने सुना कि अम्मुक स्थान में , 
एक बड़ंही पहुंचे हुये सिद्ध महात्मा रहते हैं। सिकन्दर | 
उन महात्माकरी परीक्षा वहां गया और समीप के ग्राम । 
में ठहर कर एक दूत के हाथ कहला भेजा कि जाभो | 
उस साधु से कह दो कि सिकन्दर बादशाह दिग्विजयी | 
आया है ओर उस ने आप को बुलाया हे | यदि आप | 
नहीं चलेंगे तो आपको मरवा देगा! । महात्मा ने पूछा / 


कचसध्ड्डुस्ज रुूरचतक का ऋ का आा कराकर के फ ्प 'जल्जक झ-स नह 


ज्च्ज्ज्ज्य, 








क्षफक़ाचछ 








। ( ३६०) इंष्टान्तसमुश्यय 





॥ कि दिग्विजयी का अथ क्या है? ? उसने कहा सब को 

| जीतमे बाला? | पुनः दूत ने कहा कि सबको 
| मार के बस में करने वाला' | तब तो महात्मा ने पं छा 
कि पिकःदर कितना करोड़ दो करोड़ मन खाता है! | 
| तब तो दूतने कहा कि “नहीं नहों! । पुनः पहात्मा ने 
| कहा कि तो (लाख दो लाव पन खानेवा जा तो हो ही गा ' । 
| तब दूतने कहा कि “नहीं, महारान आध सर के समीप 
| अन्न जितना कि अन्य लाग खाते है उतना ही धिकन्दर 
| भी खाता है? | तब तो साथ ने कहा कि तुम्हारे बाद 
| शाह से ताोयह वृक्ष अच्छा है जो ब्िला क्रिसी की 
| हिंसा किय मेरा पेट भर देता है!। पुनः दूतने सिकनद 

| बादशाह से जाकर ऐसा ही कहा। तब तो दृत के वाक्य 
॥ मनते ही सिकन्‍्दर के रोमाथ खड़ होगये भर सिकन्दर 
| जाकर उन महात्मा फूकीर के चरणों पर गिर पड़ा और 
| कहा कि जिस सिकन्दर ने बर्ड २ राजों के सिर नीचे 
| किये अथवा बड़े २ राजाओं के सिर अपने चरणों पर 
| गिरवाये वही सिकन्दर भाज तेरी शान्ति के सामने अपने 
सिरकी आप के चरणों पर रक्‍खे है । 


न नमन मनन पे >०कन्‍ नाना 


दृष्टा्ससमुच्चय ( २८६१ ) 


न्‍अकनब-++>मनक-+> कक हट: नहा जन्क कण ५ रह. 





१७१--( वनावटी महात्मा ) 

एक पादरी साहब ऊ़िसी शहरमें उपदेशाथ गये। 
वहां एक मछरी बेचने वाले की दृकान के सामने जाके 
॥ उपदेश करने लगे | कुछ देर के बाद जब दूकानवाले 
॥ का चित्त कुड इधर उधर हुआ तो पादरी साइबर मछरी 
वाले की दूकान से एक मडरी चुरा, अपने पाकेट में 
डाल कर चल दिये पर यह समाचार दूकान वाले को 
| ज्ञात होगया तब तो दूझान वाला वहां से दौड़, पादरी नी 
के पास आ, हाथ जोड़ के खड़। होगया ओर कह 
कि महाराज ! पादरों साहब ! आप के उपदेश से तो / 
मुर्भ ईश्वर मिल गया ओर आयतं उतरने लगीं । पहिली 
आयत यह उतरोहे कि या ता मछली छोटी चुरावे या फिर 

पाक्ेट बड़ा रखावे । 


आबद्धकत्रिमसट/जरिलांस मित्ति 
राशषितों मृगपतेः पदवीं यदि श्वा। 
मत्तेमकुम्भपरिपाटन ल म्पटस्य, 

नाद करिष्यति कथ हरिणाधिप्स्थ ॥ 
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। (३&२ ) दृष्टान्तसमचचय 
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| १७२-बदप्राशोंकी दशा ओर उत्तम स्रिया 


को दुष्ट से अपनी धरम रक्षा । 


महारान भोज के राज्य में एक वररुति नाप | 


ब्राह्मण परिडित रहता था । इस ब्राह्मण से किसी अप- 
राध होने के कारण राजाने ब्राह्मण को अपने राज्य से 
निकलवा दिया | ब्राह्मण जिस समय ग,्रामसे जाने लगा 
तो अपनी स्त्री से कह गया कि 'मेरा इतना २ रुपया 
अप्रुक सेठ के यहाँ जमा है अतः जब तुझे आवश्यकता 
पड़े तब मंगवा लेना? । जब ब्राह्मण राज्य से चला 
गया तो कुछ कालके बाद वररुचि ब्राह्मण कोस्त्री ने 
झपनी दांसी को भेज उस सठसे रुपया मंगब्राया | 








तब तो सठ ने दासी से कहा कि इस समय मेरी वही 


वगेरः सब राजा के यहां चली गई है, इस लिये रुपया 
नहीं मिल सवता' । दासी ने आकर एंसा ही वररुचि 
की स्त्री से कह दिया | ब्राह्मणी यह सुनकर वित्रश हो 
कुछ दिन चुप रही | पुनः कुछ काल ऋ% पश्चात्‌ पररुचि 
की स्त्री अपनी दासी के साथ अपने ग्राप के समीप जो 
नदी थी उसमें एक दिन स्नान करने गई । ब्राह्मणी 
स्नान करके लोटी आरदही थी कि इतने में वह सेठ कि 
जिसके पास वररुचि महाराज का रुपया जमा था मिल- 


न 2 नवीना+ जज 





# एफ कसा आफ 


अऋजाजाफकफजकाक जूस सतकक का फनक कफ छत कक फ कफ कि भी फझा जे कि जता 


ँक्‍-ककष८% के 2०.20 2 4 0: 44 00:2%:20:4 4 /% ०204 .& 40, (00.6 :00:न्‍/0 0, /2 /0 4, 0 0 00: /#0 46, ५ 44:04: 0:22 :/0:/0% 404 4#-/0.4%:404#' 


इष्टान्तस मुथ्यय ( ३& ३ ) 
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| गया और इन सेठ ने वररुचि की स्त्री को देख मोहबश 
हो दासी से पं.छा कि यह किसकी स्त्री है? १ दासो ने 
कहा कि यह महाराज वररुचि की स्त्री है! | तब तो 


हक 


- छऋममसधपनायपनात «० 


सेठने कहा कि (इससे कह दो कि जब रुपये की आवश्कता 
पड़े तब मंगा ले? | तव तो वररुचि महाराज की स्त्री ने | 
कहा कि खिर रुपये की तो जब आवश्यकता पड़ेगी तब ! 
मंगा ही लगी पर आप मुझे सायंकाल को बिलें, आप | 
से कुछ कायये है? | यह वार्ता हो ब्राह्मणी कुछ ही द्र | 
चली थी कि मागे में ही इसे एक कोतवाल साहब मिले | 
ओर यह ब्राह्मणी को देख मोहबश हो वाह्मणी से | 
बोले कि 'त्‌ किसकी स्त्री है, कहां गइ यी! ? ब्राह्मम्ी | 
ने कहा कि में वरुरुचि की स्त्री हूं, अप्तुक स्थान में 

हती हू? | पूनः कोतवाल ने ब्राह्मणी से कुछ ब॒रा | 
संकेत किया तब ब्राह्मणी ने कहा कि “आप दस बजे । 
रात को मेरे मकान पर आइये! पुनः जब ब्राह्मणी कुछ | 
झागे चली तो एक दीवान साहब मिले ओर वह भी | 
ब्राह्मणी को देख मोहबश हो पछने लगे कि त कहां | 
रहती हे, क्रिसकी स्त्री हे! ? वररुचि की स्त्री ब्राह्मणी ! 
ने इन्हें भी अपना समाचार बतला एक बज रातको । 
इसे भी बलाया और ब्राह्म णी अपने घर पहुची | पनः | 
सायंकाल को सेठनी बड़े उत्साह से सनधन कर वररुचि , 


ध्टा:_ ऑ>म सकल पकनन०--ऊा जय 
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| ( ३६४ ) टष्टान्तसमुच्च य 



























महाराज के घर पहुंच परस्तु ब्राह्मणी ने प्रथम ही भ्रपनी 
| दासी से तीन सकोरों में तीन प्रकार के रंग एकमें काला 
॥ दूसरे में लाल तीसरेमें पीला घलवा के एक कोररी में | 
| रख छोड़ा था भोर वहीं तीन बढ़े २ सन्दूकचे मंगवा 
| रक्‍्खे थे पुनः जब सठजी पहुंच तो वररुचि महाराज की 
| रत्री ने कहा कि भाप अन्दर चलिये और वहां यह 
। दासी आपको स्नान करायेगी, तेल लगायेगी पनः जब 
| झाप शद्ध होजायेंगे तो में आप के पाप आऊ'गी जब 
| सेठजी मकान के अन्दर कोठरी में पहुंचे तो दासी ने स्नान 
| करा काले रंग का तेल सेंठनी के सम्पूर्ण शरीर में 
लगाया कि इतने में ही कोतवालजी भी पहुंचे और 
पहुचकर ब्राह्मणी की जंजीर खट खटा३ई, तब तो 
| बररूचि महाराज की स्त्री ने कहा कि कोन है! ? इस 
| ने कहा कि में कोतवाल ह' खोलो किवाड़े! | तब तो 
3 सेठने कहा कि में कहां जाऊं, अब क्या. करू? ? तब 
है अह्मणी ने कहा कि “आप इस सन्‍्दूक में बेठ जाइये! । 
| यह सुन सेठ संन्दूक में बेठ गये पुनः ब्राह्मणी ने सन्दक 
| बन्दकर कोतवाल को किवार्द खोल कुछ वार्त्ता के बाद 
3 कोतवाल से भी वररुचि महाराज की ब्राह्मणी ने वेसा 
3 ही कहा कि "आप सकान के अन्दर जाहइये और आप 
| को यह दासी स्नान वगेरः करा तेल लगायेगी, इस 
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श्प्टाग्ट्समुच्चय ( ३&५ ) 


भांति भाप शुद्ध ह्जिये पनः में आऊगी?। तब तो 


कोतवाल साहब अन्दर पहुंचे ओर दासी स्नान करा 


पनः लाख तेल ले इनके सारे शरीर में मल्ल दिया कि | 


इतने ही में दीवान साहव पहुंचे आर पहुंचकर दवांज 


की जंभीर खट खटाई | तब ब्राह्मणोी ने कहा कि कोन 
है?? तो दीवान साहब ने कहा कि में दीवान हू? । यह 


सुन कोतवाल साहब ने कहा कि अरब में कहाँ जाऊ , 
कथा करू! ? अगर दोवान जान गया तो मेरी नोकरो 
जायगी! | तव॒ तो व२रुचि की स्त्री ने कहा कि आप 
इस सन्दूक में वेठ जाइये पुनः कोतवाल साहब जा 
सन्दऊ में बेठ गय तब तो ब्राह्मणी ने वह भी सन्दूक 
बन्दकर दवा के किवाड दोवान को खोल दिये पन+ 
दीवान से इसी प्रकार कहा कि आप अन्दर चल के 
शरद्ध हुजिये पूनः भ आऊ गी!। जय दीवान साहब अन्दर 
पहुंचे तो दासी ने सस्‍्नानादि करा इन के शरीर भर में 
पीले तेल का रंग मल दिया कि इतने ही में 4ररुचि को 
स्‍त्रो ने कहा कि हमारा एक आदमी झआगया, आप जरा 
इस सन्दूक में बेठ जाइये, पुनः में आपको निकाल 
लेऊ गी? । जब दीवानजी भी सन्दूक में बेठ गये तब तो 
ब्राह्मणी ने शीघ्र ही सन्‍्दक बन्दरर ओर तान ड॒पद्ठा 
सो रही प्रातःकाल होते हो राजा के यहां यह रिपोर्ट की 


ककरुडरूफसक कफ ररा पक क कफ काफु कफ का कफ फट या य पा पा पु 


अताललपकक-...; करी स्व कनक पकने 


शा 





ही 








| 


। ( ३६६ ) इृष्टान्तसम ऋय 
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| कि मेरे यहां घोरी होगइ । जब राजा के यहां से सिपाही 
। नकष देखने आये तब ब्राह्मणी ने कहा कि 'मेरा इतना 
| इतना धन तो चोर लेगये ओर मेरे घरमें ये तीन सन्दूक 
| छोड़ गये हें सो लेजाइये? | पुनः राजदूत थे तीनों 
| सन्दृर्के आदर्ियों के सिर पर लद॒वा राजदरबार में पहु चे 
| ओर साथ ही वररुचि महाराज को स्त्रो भो पहु ची। तब 
| तो महाराज भोनने पछा कि त्‌ कोन है, क्‍या हुआ? १ 
| ब्राह्मणी ने उत्तर दिया कि महाराज ! भें बररुवि की 
स्‍त्री ह॑, मेरे स्वामी अप्ुक भपर।ध से जब अपके राज्य 
से निकल गये तब मुझ से कह गये थे कि मेरा इतना २ 
रुपया अम्ुक सेठ के पास है सो जब तुम्हें आवश्यकता 
| पड़े तब मंगा लेना सो मेंने उन सेठ के यही से रुगया 
मंगाया परन्तु महाराज ! वह नाना प्रकार के बहाने 
। करता है, रुपये नहीं देता ओर इस बात की मेरी ये तीनों 
| सन्दूर्के गवाह है! । पनः राजा ने कहा कि यह कैसा? ? 
तब तो स्त्री ने एक सन्‍्दूक पर फट फटा कहा “कहरे 
| करिया देव । मेरा इतना रुपया सेठ पर है या नहीं” १ 

तब तो बह सेठ सन्दृकमें से वेचारा डरके कहता है कि 
| हु'हू? । इस भांति दूसरे से कहा कि 'कहरे पीले देव ! 
४ प्रेरा इतना रु० संठ १ है या नहीं ? इस ने भी कहा कि 
| हू हू? पुन। इसी भांति तीसरे को पुकारा पुनः 
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ब्राह्मणी ने राजा से सत सच्चा बृत्तान्त कहा कि 'महा- | 
राज ! जब मेरा पति आप के राज्य से निकाला गया ! 
तो अप्ठुरु सेठ के यहां इतना रुपया बतला गया था | ; 
जब पेंने उससे मंगाया तब तो दिया नहीं पुनः एकदिन / 
जब में त्नान करने के लिये नदी पर गई तो सेठ और 
शाप के राज्यक कोतवाल और दीवान झुझे पिले और | 
जब झुभ पर इन्होंने बुरी दृष्टि को तो में ने इन्हें बलाया | 
ओर ये तीनों मेरे घर पर मेगी इज्जव लेने गये सो मेंने | 
इस इस भांति इन्हें रून्‍दृकों में बन्द किया है सो आप 
इन्हें उांचत दण्ड दें?। पुनः राजा ने सन्दृक से तीनों | 
देवों को निकलवा उचित दण्ड दिया;--- 


फाादए:ामम०-+७..सएकारसबाा 059 





१७३-( सुशिक्षिता माता का सशिक्षित बेटा ) | 


एकबार महाराज भोज अपनी पाठशाला में ! 
विद्यार्थियों की परीक्षा लेने गये । जब राणा सब ब्रह्म- ! 
चारियों की परीक्षा ले चुकने पर अन्त में एक बअह्म- 
चारी के सामने ज्यों हो पहुचे तो उस ब्रह्मचारी ने | 


तुरन्त ही यह श्लोक बनाकर पढ़ा कि-- 


8 8 8 8 











( इे&८ ) देष्टान्तसमुच्चय 
वद्यशो जलधों भोज ! निमज्जनभयादित्र | 
मर्येन्दुविम्रभिषतों पत्ते तुम्बिदय नभः॥ | 
अथ्थ-महाराज ! आप के यशरूपी सप्लुद्र में दबने £ 
के भय से आकाश, सय ओर चन्द्र के मिष से दोनों को | 
तं वी बना धारण किए हुए हें यह सुन महाराज भोज ' 
ने बालक की इस कविता चातुयं को देख अध्यापक | 
| प्रहारात् से पं छा कि श्रोमन्‌ पणिडतजी ! इस्र बालक 
| के विशेष चतुर होने का कारण क्या हे! ? अध्यापक नी 
ने उत्तर दिया हि महारान | इस बालक की माता 
संस्कृत पढ़ी हुई है ओर उप्ने इसे प्रथम घर में ही कुछ । 
साहित्य पढ़ाया है ? 


सकलन अल “नननता परी: शलाका ननननन-ता 


ज हक किक 

१3४-( सब से बड़ा दंवता कान 7?) 
. एक राजा ने एक संन्यासती महाराज से पंछा #े ह 
महाराज संसार में सव से बढ़ा देवता कोन है?  सन्‍्यासी .£ 
महाशणज ने साधारण ही राजा साहब को शालिग्रामकी ! 
एक कालीसी बटिया उठाके दे दी ओर कहा “यही सब 
से बड़े देवता हैं?! । रामा साइब उस बटिया को अपने ! 
घर लेगये ओर उसकी नित्य प्रना करते लगे | एक | 
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वृष्टाः:संसप्तुच्चय ( ३&& ) . 





। का पदार्थ चहाया था इस कारण उस वटिया पर एक 


| 
; 


। 
4 
4 
।क्‍ 
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३ 


५ 
५ है 


। 
; 


हि. 
चहा आकर उसे खाने लगा | जब राजा ने यह दृश्य 


दिन राजा साहब ने शालिग्राप को बटिया पर कुछ अन्न 


| 


| 


खा तो कहा कि शालिग्राम को हम सब से बड़ा देवता . 
पानते थे थाज तो इन के प्तिर्पर चहा चढ़ा हे, बस 
द्दा ही सब से वड़ा दवता हर पुन; राजा साहब चहे 
की पूजा करने लगे | कुछ क्राल के पश्चात्‌ एक दिन 


चूहा राजा साहब की पूजाका सामान खारहा थां कि इतने 
में बिल्ली आगई भौर बिल्ली ने चहे की ओर ज्यों ही 
भझपाटा मारा तो चहा भगा। बस राजा साहब ने समझ 
लिया कि चहा नहीं, किन्तु बिल्‍ली ही सबसे बढ़ा 
देवता हे, बस राजा साहब बिल्ली की पजा करने लगे। 
कुछ ही कालकऊे बाद एक दिन बिल्ली राजा साहब के 
पजा के पदार्थ खारही थी कि इतने में एक कुच ने 
(बिल्ली पर धावा क्रिया ओर दिल्‍ली भागो बस राजा 
साहब ने समझ लिया कि बिल्ली नहीं किन्तु कुत्ता ही 


सबसे बढ़ा देवता है भौर उसी की पन्ना करने लगे । 
कुछ दिन के वाद एक दिन ऐसा हुआ कि राजा साहब 


कुत्त को पूजा को तय्यारी कर ही रहे थे कि इतने में 


कुत्ता जहाँ कि रानी साइब रसोई बना रही थीं चला 


गया पन३ रानी साइब ने एक चेला उठा उस्त कुत्त के . 
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जमाया अब तो राजा यह दृश्य देख दोनों हाथ जोड़ 
रानी के पेरों पड़ गये और कहा कि भरे बड़ा ही धोका 
हुआ, इस व्यर्थ इधर उधर ढं,ढते रहे, सब से बड़ा देव 
तो हमारे घर में ही मोजुद था और उस दिनसे नित्य 
रानी को पूजा करने लगे | कुछ काल के पश्चात्‌ राजा 
साइबको रानी साहब से किसी काम के बिगड़ जाने पर 
क्रोध आया ओर राजा साहब ने उठा रानी साहब के 
पांच छः हंटर रसीद किये पुनः सोचे कि रानी नहीं 
किन्तु सब से बड़े देवटा तो हम हैं । बस राजा उस | 
दिन से अपनी ही पूजा में निमग्न हो गये अधांत्‌ भच्छे 
प्रकार से अपनी उदरदरी की पूर्ति करने लगे | कुद 
काल के बाद जब राजा साहब बीपार पड़े तो विशेष 
कछ्ठ होने पर इनके मुख से निकल गया “हा राप” 
बस राजा ने सम्रक लिया कि में भी कुछ नहीं, ससार 
में सब से बढ़ा देवता राम है। पुनः राजा साहब 
उसी रामकी उपासना करने लगा भोस् अन्त में 
मोक्ष प्राप्त किया। 


द्ा+-क जउतल०..उालायद्राापमाा (७ । धक्का. करना कमर 


ब्ल्क्व्स ५ पा ४ छा छा कं कु शोक ओफड 


१७४-६ खदा का दीमक खागई ) 
झाप लोग सुनके चकित होंगे कि खुदा को दोपऋ% 


ई 
् 
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खागई यह कैसी अश्वर्यंजनक बात है कि किस प्रकार 
खुदा का दीपक खागई-लीजिये घुनिये भिस प्रकार 
खुदा को दोमक खागई-- 


। *. छएक्र महादेव का मन्दिर जंगल में था। एक महाशय 


धर! 
| 
ं 


4 
4 
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बहां पहुचे तो देखा कि मन्दिर तो बड़ा अच्छा बना है 
पर इस में मत्ति नहीं तो कुछ लोग पश चरा रहे थे जब उन 
से पत्ता तो मालम हुआ कि इस में चन्दन के काष्ठट की 
मत्ति थी उस को दीमक खागई । बाहरे महादेव जब 
तुप अपने को दीपक से नहीं बचा सके तो अपने उपास- 
कोंको दुःखों से केसे बचाओगे । 


आल लल माा ७ का 


१७६-[ अमृत नदी । 





एक अंग्रज ने लएढन में यह सुना कि हिन्दुस्तान 
में एक अम्तत नदी है अतः उस्तने इस नदी के अस्त 
जल पान करने की अभिलाषा से हिन्दुस्तान 
को पयान किया | जिस समय वह लणएडनसे कलकत्ता 
में आकर पहुंचा तो वहाँ के लोगों से पछा | 
कि क्यों भाइयों ! यहां पर अ्रप्नत नदी कौन 


फरडजुसज सर सफर कफ रा फंस उस जज रु सा साफ का उरूफसे ++फनजू सका एफ कक कफ सफर सस्ज साफ ७ फफ के ज कै 
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| सी है! ? लोगों ने कहा कि यहां अम्नत नदी तो हम 
| लोगों ने सुनी भी नहीं पर गड्ढा नदी अवश्य है! 
| अग्रज ने समका कि बदाचित्‌ गड्ढा नदी हो का नाम 
| अम्नत नदी हो अतः उसने हाबड़ा पुलके नीचे जहां 
गंगा का महा गदला जल था थिल्लू में उठा पान किया 
और कहा कि यह अमृत नदी तो नहीं बल्कि इसे 
| नरक नदी कह सक है भोर उदासीन हो के लोट पढ़ा और 
॥ सोच रहा था #ि में इतनी दूर से व्यथ आया । कुछ 
दूर चलने पर उसे एक पणिदत मिला ओर पणिडस न 
साहब बहादुर को उदासीन देख पंछा साहब आप 
| उदासीन क्‍यों हैं? ? साहब ने कहा कि “हिन्दुस्तानी 
लोग बड़े झूठे होते हे!। पण्डित ने कहा 'कहिये तो 
| कि 'हिन्दस्तानी कैसे मूठ होते हैं! ? उसने एक अख- ' 
बार निकाल कर दिखाया कि 'देखो इसमें यह छपा 
है कि हिन्दुस्तान में एक अस्त नदी है सो में ने सर्वत्र 
| पूछा पर कहीं पता न लगा और में लणडन से यहां ! 
| तक हेरान हुआ ओर व्यथथं ख़चां उठाया! । पुनः 
| पणिडित ने कहा कि झाधये हम आपको अभत नदी 
दिखलायें' | पनः पणिडित ने साइब बहादुर को कानपुर 
| लेजाकर उसी गंगां का जल पिलाया तब साहव बहादुरने 
| कहा कि ये कुछ उससे अच्छा है'। पुनः पणिडित 
करू +रूज़रूरक 9 ₹४७२०२७फफुएए-उुकफ'प"एए्फफु्कएन्फप्ए्फएफ कक 
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: निषद्‌ दिखलाई तो साहबक्ली आत्मा बहुत शान्त हुईं 


दिखलाया तब तो साहब ने ऋद्दा कि हां यह बेशक : 


ने कहा कि आप कृपा कर थोडा और झागे बढ़िये!। | 
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द्मान्तसमुच्चय ( ४०३ ) : 







पुनः जब हरद्वार पहुचे तो पण्डित ने कहा कि हुज॒र | 
यहाँ का तो जल पान कीजिये! । साहब ने कहा कि | 
यह तो बहुत ही अच्छा जल हे! । पुनः पण्डितजी ने ! 
साहब से प्राथंना कर जब गज्ञोत्रो पर ले जाकर जल | 
पिलाया तो साहब ने कहा कि हां यह बेशक अस्त | 
जल है ओर इसके पीने से यथाथ में मन्नुष्य भ्रम्नत हो | 
सकता है “। इसका दृष्टान्त यह हे किः 


साहब बहादुर ने जो शिक्तारूप अपन नदी सुनी थी | 
जब यहां आकर पंछा +#ि यहां शिक्षा में भमतनदी 
कोन है तो लोगों ने तंत्रों को बतलाया पनः तंत्रों को 
देख साहब ने बढ़ा शोक प्रशाशित किया पनः परिडत 
ने पराणों को दिखलाया तो साहब ने कहा कि इसमें 
भी वही तंत्र शिक्षा घसी हैं पनः पंडितने स्मतियों को 
दिखलाया तब साहब ने कहा हां, यह कुछ अच्छी हें ! 
पर कुछ गदलापन अवश्य हे? | पनः पण्डितजी ने उप- ; 


पु जरा के कक जद करन ३ नकुट- 2! ० 


और कहा कि यह बड़ा ही उत्तम जल है? । पुनः | 
पण्डितजीने जब गंगोत्रो अथांद वेदोक शिक्षणरूप पथ 
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दष्टान्तसमुश्ञ य 


| अमृत नंदी है ओर इसके पीने से मनुष्य अप्नत हो 
सकता है! 





फू क्छजाए जासक फक कफका कर 


लगाम बन--+क हु “न ब०००-- 


१७७-( सनातनधमम की गाडी ) 
--+#७लपा+ +८ 


| कुछ लोगों का समह यात्रा करते जा रहा था पर 
। मण्जिले मकसद दूर होने के कारण लोगों ने सोचा 
| कि यह मार्ग हम लोग विना किसी तेज सवारी के 
| ते नकर सकंगे। पनः सोचा कि आजकल सब सवारियों 
| में अगर कोई तेज सवारी है तो ?ल है अतः वह कणड 
यह विचार स्टेशन पर पहुचा ओर टिकट ले लेकर 
| गाड़ी पर सवार दुसे पर गाड़ी में इक्जनन न था और 
| बहुत काल तक जब इञ्जन न लगा तब तो कुछ लोग 
| घबड़ा कर उतर के वाइसिकल पर सवार हो हो चल 
| दिये। पुनः जब कुछ काल और गाड़ी खड़ी रही भर न 
| चली तो लोगों ने सोचा कि हम सब गाड़ी में बेठने 
वालों से तो वही अच्छे जो वाइसिकलों पर बेठ बेठ 
चल्ते गये अतः यह सोच कुछ लोग गाड़ी से 
और उतरे और दो दो घोड़ों की बग्धियों पर सवार 


ण हकण्ए्अध्अ इज क कक-कीक कक काकजक मर +ज जज कज-+०क 
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रए्टान्तसमुच्चय (४०५ ) । 








हो हो चल दिये पर बह गाड़ी फिर भी न चली । | 
पुनः कुछ काल के बाद लोगों ने साथा कि हम लोगों 
से ता वही भच्छे जो दो घोड़ों की बग्धियों पर चले | 
गये | पुन; उस गाड़ी से कुछ लोगों का कुण्ड और | 
उतरा और उतर के उन में से कोई तो तीन भेंसों की | 
गाड़ी पर और कोई २ गधों पर हो २ चल दिये । | 
पर जो लोग धेय्ये धारण डिये वेठे रहे कि जब टिक्रट | 
बटा है और हम गाड़ी पर बेठ हैं तो कमी न कभी 
यह गाड़ी भो चलेहीगी पुनः कुछ काल के पश्चात्‌ एक 
ऐसा इच्जन आया कि जिसमें दो लाल लाल सीस | 
साधने ओर एक हरा सीसा ऊपर लगा हुआ था। | 
हाव हाव करते हुए आकर बड़े जोरसे गाड़ी में टक्कर | 
लगाई | टक्कर लगते ही कुछ गिरोह डर कर उतर 
ल्‍ पड़ा कि कहीं गाड़ी लौट न जाये बाकी ओर लोग 
वेठे रहे । कुछ ही देरके बाद वह गाड़ी भेंसे गाड़ी और । 
| गधों की सवारी वालों को मिली | अब तो गाड़ी को 
भागे जाता देख भेंपतों की गाह़ी ओर गधों को सवारो 
वालों ने बड़ा ही पथ्ात्ताप किया । पनः थोड़ी ही 
देर बाद जो दो दो घोड़ों की बग्धियों पर रवाना हुये 
थे गाड़ी ने उन्‍हें भी पीछे किया तब॒ तो उन लोगों 
ने भी बड़ा ही पश्चाताप फ्िया | कुछ ही देर बाद 
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वसाामा ४०६८ ) टृष्टाप्तसमुच्चय 





गाड़ी ने वाइसिकल वालों को भी पीछे किया 
तब तो वाइसिकडिल वालेभो पछिताने लगे ओर सब 


| के सब यह सोचने लगे कि “यदि हम यह जानते क्रि 


॥ यह गाडी सब से आगे निकल जायगी तो हप उससे 


अब दृष्ठान्त तो यह हुआ पर इसका दाष्टोन्त यहहै किः 


कभी न उतरते पर अब पद्धिताने से होता ही क्या है 





यह वेदिकधमंरूपी गाड़ी है सम्प्ण संसार के 
मनुष्यों को जो कि उसमें बठ हुए थे मोक्तरूरी मज्जिले । 


॥ मकसद गन्तव्य मार्ग है | 


महाभारत के कारण नाश होजाने से अनुभवी 


| विद्वानों का अभाव हो इज्जिन का न होता है प्रथप्र 


> अवननाफलकननकन- जला +>]. - “>> अली या फोफनतनामगाओ 7 अ-ता+क अन्‍नम्रम्पाइआाकम्बकमन-- “० --7 >> 5 


जो कूणट उतर वाइसिकलपर सवार हुया बह वामपागे 
के बाद बोध मत हुआ जो 'अहिसा परप्रोध मे:' की वाइ सि- 
कल पर सवार हो चल पड़ा था पुनः जो दूसरा कुण्ड 
दो दो घोड़ोंकी बग्पियों पर वला था वह मज़हव इसलाम 
दो घोड़ोंकी बग्घी यानी खुदा ओर रसल इन दो को 


| मानकर चल पड़े पन; तीसरा भण्ड तीन भेंसों की गाठी 
| तथा गधों की सवारी वाला इसाह मत था जिसमें तीन 


| 


औंसोंकी गाड़ी पिता पूत्र पवित्र आत्वा गधे की सवारी 


| झादि मानकर चलने लगे । पर कुछ काल के बाद उस 
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| रृष्टान्तलतुच्चय ४०७ ) 
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के. उवनननमनना, 


| वेदिकपर्म की गाड़ी में स्रामी दयानन्द वाल ब्रह्मचारी 
रूप इज्जन जिसके दोनों नेत्र सुख और दिमाग विद्यासे , 
संब्जु यही इज्जिन के तीन सीसे थे पुनः हाव द्ाव करना 
उनका संस्कृत भाषण था पुनः उस इच्निन की ठोकर | 
खण्डद मएटन था जिस से कितने ही भयभीत हो कोइ 
॥ उन्हें अपना शत्र समझ, कोई इसाई' आदि समझ 
। गाड़ी से उतर पड़े आर जो हिम्मत किय बेटे रह उन 
सबको मय उस गाडी के वह इस्चिन लेकर सबसे आगे 
निकल गया | श्रव तो अपने अपने पेट में सभी प्रतवादी 
चाहें उपर कुछ भी कहें पर इस गाडी में बेठने की 
इच्छा 5 ग्ते हैं पर इम गाडी में यह भाव नहीं कि आगे | 
॥ निकलने वाज्ों को न बिठाले | यह इञ्जिन ऐसा है हि 
॥ स्थान स्थान पर खदा हो हो आगे वाले भाईयों को 
बिठालता जाता हे ओर एक दिन आवेंगा जब आप 
लोग संसार को इमी गाडी पर सवार देखेंगे | 


वककाामपल धहरकमाक्- |] एकएडमराजहुड. िरदाएापरपरपपाआाक 
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कह चोर घुस भाये । उन्हें देख सेठानी ने कहा कि 





श्र 
( ४०८ ) दइृष्टाम्तस मुच्चय 
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१७८-प्र्खों के अख्र शस्त्र भी उन्हीं की 
मातक हेत होते है । 


एक वंश्य बड़ा हो थनात्य था उसने बहुत से बढ २ 
मूल्य के हथियार गोल ले ले अपने घर में रख छोड 
थे। एकबार समय ऐसा आया कि संठजो के घर में 


“'परहाराज | आप के घर में चोर घूस आये! | यह सुन 
सेठजी ने कहा कि 'घस आने दो, कुल परवा नहीं, 
हथारे यहाँ बहुत से हथियार रक्खे हैं हम उनका ठीक २ 
इन्जाप कर दग!। पेन; जब चार माल असवाब 

पेटने लग तब तो सेठजी कहते हैं कि 'चल पांचसो 
वाली तलदार और एक हज्जार वाली बंदूक! इन चोरों 
की खबर ले! पर आप जानते हैं कि जड़ हथियार यह 
सेठ का हुक्म केसे सुन सक्त थे ! अतः चोर सबका सभी 
माल असवाब वर्षि लेगये ओर सेठजी पढ़ २ ताकते रहे 
ओर पांचसौ वाली दृज्जार वाली करते रहे। अन्त में जब 
चोर चले गये तो कह्दा कि देखें तो इस तलवा रमें हमने,पांच 
सो दाले पर इसने कुछ भी काम न दिया जब तलवार 
म्यान से निकाल सेठजी देखने लगे तो तलवार की 


फू्कत्फत्कप्कचएत्फछ काछा पाक फ्कफु छा छक्के एफ जज फछजजा कुछ कुछ जप छाप 








दृष्टान्त स मुच्य य ( ४०& ) 








धार कुद सेठजी के हाथ में लग गई पनः सेठजी बड़े 
ही कोधित हुये ओर तलवार को धार ऊपर को कर 
उप्तको भूमी में रख एक लात ज़ोर से मारी और बोले 
कि 'ससुरी घर में ही घाव करना आते हे बाहर न 
कुछ करतूत दिखलाते बनी | 
शेर । 
शराफत को सरे आफत, 
दगा को अब दुआ समझे | 
पड़े इस अक्ल पर पत्थर, 
अगर समझे तो क्या समझे ।॥ 
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१७६ ( एक सेठ की चोरी ) 


ः एक सेठनी बड़े ही बनाव्य ओर ऐशयंशाली 
॥ थे। अनायास एक सप्रय सेठनी केघर में' एकवार 
! चोर घस्त आये और सेठ नी के घर का संपर्ण माल 
' झसवाब वांध ले गये । प्रातःकाल होते ही संठनी 


बी 
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( ४१० ) - रृष्टान्तसमुच्चयय 
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के एक बेट ने उठ कर देखा कि “हाय ! पेरा तो घर 
का घर ही लुट गया, कुछ बचा ही नहीं? | इस प्रकार 
महान शोक करता रहा परन्तु फिर सोचा हरि “खर 
अब हुआ सो हुभा व्यथ सोच करने से क्या होगा ! 
झोर सोचा कि अब अपना घर तो बटोर कार कर 
देख कि कुछ बचा है या नहीं शायद कुछ घर बटोर 
ने ही से मिलजाय इस रपालकों ले घरको बटोर 
झारकर एक जगह कटा लगाया पर उस कड़ में बहुत 
से लोह कहीं कांच वगरः के टकड थे जो संठ के वेट 
के कड़ा खभोने में हाथों में इस प्रक्रार लगते थे कि 
सब हाथ फोड़े डालते थे पर थाड़ी देर के बाद हो 
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सठजी के बेट को उसी छूड़े में एक चुम्बक पत्थरकी वरटिया 


मिल गई जिससे कि सेठ दे. वेटेने सबके सब लोहेके टकड़े 


खींच डाले भोर पनःक ह को खभोने लगा | कुछ कालफे बाद 


संठके बंट को उस कड से तीन चीजें मिली एक सुई 
तथा एक धागा ओर एक लत्ता | पनः सेठ के बट ने 


सोचा कि शायद इस कूडे, में मुझे कुछ ओर मिल गया 


ब 


तो फिर उसे कहां रक्खूगा इस लिये इस कपड़े की 
एक थेली ही सीं डालू। ऐसा विचार थेली सींकर फिर 
कड़े में दृढना प्रारम्भ किया । कुछ काल के बाद रूठ 
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दइृष्तान्तसम चय (४११ ) 
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के बेटे का चार छाटी छाटी ऐसी गारटे मिल गई जिन 
में बहुत से रत्न भरे हमे थे। तब ता संठ के बटे को 
कछ सनन्‍्तोप हुआ कि खेर अद हमार भाशयों तथा 
बाल वच्चों का इतने धन से निर्बाह होजायगा 
और इतने से यदि हम फिर कुछ व्योगर करेंगे तो 
रेश्वर चाहेगा तो हम जेसे पहिले थे फिर वेसे ही हो 
जाय॑ंगे | महाशय व्प्टान्त ता यह हुआ पर इसका 
दाष्टोन्त ये है ऊिः ' 

यह भारतवप वही एक सेठ है जिसके पास एक 
अनुपम विद्यारूपी काप था जिसस कि यह दुनियां 
के सभी हिस्सों से चढ़ा था पर कालान्तर के बाद 
अन्य मतावलम्पी रूपी चोर इसके घर में घुस इसका 
सारा. विद्या भण्ठार जो कुछ उनके ले जाने से गया 
ले गये शप सबका सब यहीं निप्त प्रकार कि लोग 
झाग में लकड़ी जलाते है इसी भांति इसका मुख्य कोप 
बंद शास्त्र इतिहास आदि सारा लिठलेचर का लिट- 
लेचर भस्म कर दिया यहां तक कि उन्हीं वेद शास्त्रों 
से जल गरम होते थे | पुन; जब भारतवर्प रूपी सेठ 
के एक बेटे ऋषि दयानन्द ने उठकर देखा तो कहा 
कि हाय! मेरातो सव नाश होगया कुछ घर में रहा 
हो नहीं, पर सोच ऋर उसने अपना घर बटोरना शरू 
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( ४१२ ) दृटान्तसमुखय 


; 


किया और बटोर कर एक थंढ़ा भारी कड्ा लगाया 
उस कड़े में लोहे भर कांच के टऊंडे जो उसके हाथों 
। में लग लग हाथ फाहते थे वे तन्त्रादि थे | पनः उसे 
| चम्बक पत्थररूप तकशास्त्र मिला जिप्से उसने उरहें 
अलग कर फिर कूढ़ा टटोलना प्रारम्म किया पुनः 
बद्धिरुपी सह, भझाय्येसम/ज के नियमरूपी थापा, 
जन समुदायरूपी कपड़ा प्रिलं जिम्तस कि उस बट 
ने आय्यंसमाजरूप थेलो सींकर फिर कड़ा टटालने 
लगा तो पनः चार छोटी छोटी गाठें जिसमें अनकों 
रत्न भरे थे वे ऋक यज्ञ साम झथव चारों बद रूपी 
गाठें हे ओर आय्येसमाजरूप थेली में रख यह 
विश्वास किया कि सब गया सो गया पर अब इतने धन 
से हमारे भाइयों तथा बाल बच्चों का निवोह होजा- 
यगा और यदि इतने धन से हमारे भाई वा बाल बच्चे 
व्योपार करेंगे तो हमारी पत्र केसरी दशा फिर हो 
जावेगी । 

वदे काअनपत्तने प्रविल्सद्‌ वेदान्त 
दुर्गों महान, भीमासा परिखा विभाति परितः 
शाब्दं महद्‌ गोपुरम। योग यामिनि जाग 
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रुकनित्रये सारूय॑ विवेकात्म $, सर्वे स्वाथ- 
तया विशन्ति बहुशों नेयायिकाः शाब्दिका॥ 


कब्ज ++-ुईह चीक०-...०->- ५०० बन 


९०००५ 4० 


१८०- श्रेष्ट कार्यों में दोर्ध सूचना 
से हानि । 
करड़्मातज़पत ड्भृद्ध , 
माना हताः पर्च्ाभरेव पश्च । 
एकः प्रमादी स कथ न हन्यते, 
यः संब्यते पश्च भिरेव पश् ॥ 
झर्थ--जब कि हिरन हाथी पतिंगा भोंरा मछली | 
| ये पांचों एक एक विषय के ग्राही होते हुए इन में | 
फंस मौत को प्राप्त होते हैं तो भला मन्नुष्य जो कि | 
पांचों यानी रूप रस गन्ध शब्द स्पशे इनके प्रेम में | 
निशि दिन इस कवि वाक्य के अनुसार फसा हो कि- | 
बन्धनानि खल सन्ति बहाने. क्‍ 
। प्रेम रजू्ज़कृतबन्धनमन्यत्‌ । 
१ दारुभेदनिपुणो5पिषड, 
घिनिष्कियों भवति पहुजकोंशे ॥ 
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। ( ४१७ ) डष्टान्तसमुच्चय 


अलपन-ालाक-लनन-वनक+ल नाल“ “पिन जय ही शििननीफी अलिजननी स्‍नसनन चथ, सकता, 


अर्थ--बन्धन तो संसार में बहुत प्रकार के हैं पर 
प्रमरूपी रसपी का बनन्‍्धन ही निराला हे । देखो कडी से 
कहो और बांस की गांठ को काटने वाल! भोंरा कमल 
के फूल में बंधकर उसको मुलायम पांस को नहीं काट 
। सकता ओर उसी में फंसा हुआ यह विचारता है किः- 
; रात्रिगोमिप्यति भविष्यति सम्रभात॑, 
4 भास्वानुदेष्यति हप्रिष्य।ते पद्म जालम्‌ 
इत्थं विचिन्त यति कोशे, गव 
द्विरेफे ही हन्त हन्त नॉलना गजउज्जहार॥ 
अथ--जब रात बीत जावेगी, प्रभात होगा तथा 
भुवनभास्कर अपनी सहसों किरणों से उदय होंगे 
ओझोर कमल खिलेगा तब मं पुन; कल इस बन्धसे मुक्त 
हुआ इधर उधर घृपगा, अन्य फूलों का रस पान 
करूगा | भारा एसा विवार कर हो रहा था हि अना- 
यास एक हाथी उस ताल के तटपर झाया कि जहाँ 
वह कमल के फूल में भोंरा बन्द था और 
उसने भोरे को कपल के बृक्त के समेत 
रवींच लिया | बस फिर क्या या भोरेजी का दप 
घुटकर काम तप्राम हुआ और उत्त के विचार पन के 
पन में ही रह गये। हसडा दाष्टेन्त यह हे कि यह 


है 062 6 का 
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दश्टानव लपुखय ( ४९५ ) 
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जीवात्यारूपी भोंरा संपताररपी ताल शरीररूपी 

कपल में स्॒राबरूप पश्च विपय प्रेपरूप मायाजाल में | 
पड़ा हुम्रा अच्छे उपदेश सुन सुन यह मनोथ क्रिया । 
करता है कि यह कज्ञ कर क् गा, यह परसों कर लगा 
पर इसकी यह विचार करते हुये ही अचानझ काल 
रूपी हाथी आकर मय कपल के खा जाता है भौर | 
इसके विचार मन के मन ही में रहते हैं अत:--- 


दोहा ! 
काल करूते आजकर, आज करन्ते अब्ब। 
पल में परले हायगी, बहुरि करोगे कब्ब 0 


-/[8०४ ०; ] --- 
१०१ ( इश्वर भाक्ते ) 


जिप्त समय में यहां राजा विक्रपादित्य का राज्य | 
था तो एक ब्राह्मण जो कि बहुत ही पढ़ा लिखा सुयोग्य | 
पणिदत और सदाचारी तथा स'तोषी था एक दिन उसकी | 
स्‍त्री ने कहां कि 'झाप इतने भारोतां पण्डित हो पर | 
दीनता से इतना भारी क्लेश भोग रहे हो कि घर में / 


बज “५3 अनार भाहकिकक: -पधव"रीफमयावा 23», ५७->मेन.अमोकाएक+नह दादी +4०-3००००३७--.॥०*सयूक०पकक ० पकने, 
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( ४९६ ) रष्टाण्तसमुधाय 


ओभोजनों के लिये अन्त भी नहीं, ऐसा संतोष किस 
काम का ? इस लिये; +हीं बाहर जाकर कुछ घन इकट्ठा 
कीजिये जिस से यह कष्ट पिटे! | ब्राह्मण घन की चिन्ता 
में घर से निकल पर्दड ओर चलते चलते एक वनमें एक 
महात्मा के पास पहुंचे महात्मा पूर्ण योगी और व्रह्म- 
जानी थे अतः महात्या ने इस ब्राह्मण को चिन्तित देख 
कर पूछा कि “ब्रह्मदेव ! आप कुछ चिन्तित से प्रतीत 
होते हो, कहिये आप को क्‍या चिन्ता लग रही है! 
ब्राह्मण न कहा कि “भहाराज ! में अपने घरका बहुत ही 
दीन हू' इस लिये मुझे धन की चिन्ता लग रही है। 
महात्मा न पछा कि “भगवन ! आपको कितने धन 
की आवश्यकता है! ब्राह्मण ने कहा जितना ही मिल 
जाय! । पन महात्मा न कहा कुछ तो कहिये लाख दो 


लासब, करोड्‌ दो करोड़ वा चक्रवर्त्ती राज्य या कुछ इम 
से भी अधिक! ? ब्राह्मण ने प॒नः वही उत्तर दिया कि 
“नितना मिल जाय! | तब तो महात्माजी ने महाराज 
विक्रमादित्पनी को एक पत्र लिखा कि हमने आप 
को श्रप्लुक समय में इतनी योग कियां बतलाइ थी उस 
के वाद अब जो शेष है उस के लिये आप इसी समय 
अपना सारा राज्य इस ब्राह्मणकों देकर चले 
आइये में. बतला दूंगा! । ब्राह्मण को यह पत्र दे 
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स हे ४ 
७. हा मी 
! महाराज विक्रम + के पास भेजा। ज्यों ही यह : 
ब्र।ह्मण राजा फ़े पास पहुंचा ओर पत्र हाथमें दिया तो ; 








4 हक. अकि..जकी.. 


राजा पत्र पढ़ते ही इतना पप्तन्‍न हुआ कि उसके आनन्द 

की सीधा न रही भोर ब्राह्मण को राज्य देने के लिये 

तेयार होगया | ब्राह्मण यह दृश्य देख महाराण। भत्रेयी 

की भांति अथोत्‌ भिस समय महारान याज्ववलत्य 

अपनी दोनों भार्यों मेत्रगी और कात्यायनी को 
छोड़ वन को चलने लगे तो कहा कि 'देरझा पिया 

पैत्रेयि | यह जो कुछ धन ऐश्वये हे इसे तुम दानों 
आधा आधा बांट लेना! । तब ते पहाराणी मेत्रेयी ने 
कहा किः--- 


साहोवाच मेत्रेयी यन्न भे हमे भगोः 

सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्थात्‌ स्थामहं 

तनाग्रता हो नेति नेति सहोवाच याज्ञवल्क्यों 

यथेवोपकरणवतां जीवित तथेव ते जीवित? 
स्यादमृतलस्य नाशास्ति वित्तनेति ॥ 

अर्थ-महाराज यदि समस्त पृथिवी धन से परिपूण 

हो और उप्त सब को आप मुझे दे देवें तो क्या में 

झप्त हो सकती हू'? यह कडवार भेत्रेयीणो ने कहा 
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(४१८) दृष्टान्तसमुच्च य 
अम सनी पलक नम अत लक लक रिल पटल कस पीतल शनचनलआम 
तो याज्ञवल्क्य उतर देते हैं कि 'भो भेत्न यी | तू अमृत 
नहीं किन्तु जिस प्रकार अन्य धनिक अपना जोवन 
व्यतीत ऋरते है वेसा ही तू भी करेगी इस से धन से 
अपृत को आसा मत कर। यह सुन कर पुनः 


कर 


पेत्रेयी ने कहा कि। 
नाह ना|मता स्यां किमह तने कुयाम | 


क 


यदव भगवात्र वत्व तदव मे ।बनहात ॥ 
महारान जिस धन से में अप्त न हो र'क॑ंगी उस 
में ग्रहण करके ही क्या करूं? सा आप जानते हैं, परत: 
मुभे वह उपदेश कीजिये जिस आनन्द के लिये आप 
सुन्दरी स्त्री घरवार सम्पण ऐश्वय छोठ कर वन को जाते 
हैं और किशखित्‌ भी आप के मुह पर माली नता नहीं-है । 
बस ठीक इसी प्रकार इस ब्राह्मण के भी हृदय में यह 
विचार उत्पन्न दुधभा कि देखो एक ये हे जो इस राज्य 
के छोड़नेमें इतने प्रसन्‍न होरहे हें ओर एक में हू' जो 
इस राज्य को ग्रहण करता हू' | इस से यह ह्ात होता है 
कि महात्माजी के पास इस राज्य से भी कोई विशेष 
सुख है जिस के लिये राजा आनन्दित होरहा हे | यह 
सोच ब्राह्मण महाराज विक्रमादित्य से घोला कि 'महा- 
राज | में एकबार फिर महात्माजी के पास होभाऊ' 


रच चुन्फि छू, 
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टृष्टान्तसमुच्चय ( ४१७ ) 








सकल बा न फ++. >>रन्‍मकक- तप >स9»«> नरममकल्‍«ककान..3. समान. पावन. -3++»कक+नकजकन+म... रमन. गम, 


तब आके राज्य ग्रहण करूगा!। राजा ने कहा कि 
'जेसी आप की इच्छा हो! | ब्राह्मण पुनः महात्माजी 
के पास जाकर दोनों हाथ बांध महात्पाजी के चरणों 
में लोट गया और कहा कि 'भगवन्‌ ! में राजा के पास ल्‍ 
आप का पत्र लेकर गया, राजा तुरन्त ही राज्य छोड़ने 
ओर आप के पारा आने को प्रस्तुत होगपा और उस 
के आनन्द को सीमा न रहो, इप भे मुझे ड्वान हुआ 
कि उत राज्य सुख की अपेक्ता और कोई विशेष सुख 
आप के पास हे जिस के लिये राजा हर्पित हुआ अतः 
आप दया करके मुझे उस सुख का उपाय बतलाइये!। 
महात्मा ने इसे प्रथम भ्रधिकारी बना याग किया सिखाना 
प्रारम्भ की ओर घसिखाते सिखाते जब कुछ कुछ किया 
शेष रही तो महात्मानी ने इस ब्राह्मण की परीक्षा ली। | 
इसे एक दिन एक ग्राप में मटठा लेने को भेजा । यह 
ग्वालिनियों के यहाँ जाकर मट्ठा पं छने लगा। ग्वालनियों । 
ने कहा 'कुछ काल यहां बेठ जा, हमने अभी मद्दा विलोया । 
नहीं, विलोकर महात्मानी को मट्ठा दूंगी?। यह | 
| ब्राह्मण योगी ही था ओर झाप जानते हें कि जब मनुष्य 
| निठल्ला होता है तो जिस काम में उसका अम्यास्र | 
होता है तथा जेसा स्वभाव होता है वही करने लग जाता | 
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है अतः ब्राह्मण ग्वालिनियों के घर से कु दूर पर ! 
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जला 


मम 

।( ४२० ) दृटान्तसमुश्यय । 

| एक परानी दीवार थी उन के नीचे बेठ प्राणायाम | 
करने लगा । इसे श्वास चढ़ाने का तो अभ्यास था पर 

है उतारने का न था अतः ज्यों ही इसने श्वास चढाई | 

| तो इसकी समाधी लग गई भौर वर्षा ऋतु होने के ' 

$ कारण दूसर दिन इसके ऊपर वह दीवार कि जिस 

है के नीचे यह बेठा था गिर पड़ी पर परपमात्ता की कृपा 

से इसके कोइ चाट न आइ पर यह दीवार के अन्दर 

| दब गया ओर श्वास निकलने का कोइ छिद्र बना रहा 

| झत; यह तीन मास पयन्त बहीं समाधि में हटा रहा। 

जब दीवार वाल न भपनी दीवार की मिटटी सपम्रेटने 

| के लिये दीवार की |मट॒टी खदने लगा तो एकवरार 

| फावड़ की चोट बृछ इसफ नर में लग गई सा आप 

| जानते ही है कि सम।र्धा तः< चार दशाभभों में खुल- 

| जाया करती है, यथा पानी के पड़ने, चोट के लगने 

॥ आदि आदि अत; चाट से जब इस ब्राह्मण की समाधि 

| खुली तो यह बोल उठा कि 'ला मटठआ ला पटठा खोदने 

| बालों ने समका कि इस के भीतर कोई मनष्य है 

| अत; धीरण से जब ब्राह्मण को निकाला तो ब्राह्मण 

| को होश आया भोर प्‌छने पर ज्ञात हुआ कि हम 

जब पम्रहा मांगने भाये थे जब से तीन माह व्यतीत 

| होगये | वहां महात्मा ने तो जान ही लिया था कि 


है. त्क्कृच्छाकाक्ााचाच्यापयल चका काका पा पता पास आता कु फू अं ७ 
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टदष्शान्वसमचचय (४२६१ ) ॥ 





जान पड़ता है कि मृव ने कहीं सपाधि लगा दी । जब | 
तीन माह के पश्चात्‌ यईं महात्माजी के पास पहुचे । 
। तो महात्माजी ने कहा 'कहिये तीन महीने तक मटठा | 
ही मांगते रद ,। ब्रह्मण अत्यन्त संकुचित हो महा- | 
त्माके चरणों गिर कमा मांग शेष क्रिया भी सोख 
जीबन्मुक होगया । सब है असंख्यों चकवत्तीं राज्यों | 
का सुल्व मोक्ष सु के कणके के बराबर नहीं हो | 
| सकता । परहात्या करिल ने शिखा हैं कि ! 


| उत्कषोदाप मोक्षस्प सर्वेक्तिपेंश्वतेः । 





श्र कक का 
१८२ (रस आर सइस 2 


एक पृरुष ने एक से पूछा कि “क्यों जी। दुनियां | 
में रईस किस फो कहते है' भर सइस किस को कहते । 

है? ? उस ने कहा कि दोनों के कामों को जांच कर | 

जान लीजिये! क्‍या आप नहीं देखते हे कि सईस 

॥ प्रात।काल उठते हो प्रथम घोड़े को थान के बाहर 

उस की लीद या पेशाब कराने के ख्यालसे निकालता 
है और आप उस के रात के थान को साफ, कर पुनः 
खुरहरा ले घोड़े को खुनलाता है ओर खुजला कर 


। नि 8 8 की. रच क्डयकत पक फेज के ककक्सज्ज्स्ससर पक 
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( ४२२ ) दृष्टान्तसमु धय 


१ाआभाणाशााा 0. मु 


कुछ थोड़ी घास डालकर एक कड़े में पानी तथा एक 
तौलिया ले उसे धोता पोंछता है पश्चात्‌ आप घोड़े 
को घास डाल, खाश खुरपा ले घास छीलने को जाता 
है । वहां से आकर घोड़ को फिर कुछ घास डाल 
घास को कारता पीटता पुन+ आप अपनी रोटी पानी 


बना खाकर चने ले घोड़ के लिये दाना दरकर उसे 


22, 00 #ि>है-र0०० 
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भिंगोकर पुनः दूसरे सपय फिर खुरहरा ले घोड़े को | 


खुजलाता और यह भी देखा करता है कि घोड़ा 
कहीं दुबला तो नहीं होगया आदि आदि और 
रईस कल्पना कीजिये कि क्रिसी रस को किसी 
शहर को जाना है भोर रेलवे स्टेशन उप्तके ग्राम से 
दश या बारह पील है शोर वहाँ से उस शहर को 
गाड़ी दस बने प्रातःकाल जाती है | रहेस यहां प्रात; 


काल उठ अपने नेत्यिक कार्या से निवत्त हो ठीक आठ 


करन 


बजे सईस को यह हुक्म देता है कि 'साईस ! में 
अम्ुक स्टेशन को जाऊगा, इस लिये घोड़ा तेयार 
करो! | साइंस अपने मालिक की शाज्ना पाकर घोड़े 
७. ऋह प हल 

को तेयार कर ले आता और कहता हैं कि 
“प्हाराज ! घोड़ा तेयार है? । रइस अपने कपड़े 
लेते पहिर ठीक नोंबजे चाबुक ले घोड़े पर 


जज्श्ज्ञज्जस्सस्स्ज ह्सस डक रा ज रुो 


। 
! 
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रृष्टान्तसमुच्च य ( ४२३ | 


सवार हो इस ख्याल को भ्रुला कि चावक 
मारने से घोड़े के लगेगा या दोड़ाने से घोड़ा थकेगा 
अपने रेल के टाइम का पूरा ख्याल रखते हुये सड़ासड़ 
चाबुक लगाता हुआ स्टेशन पर पहुचता है । चाहे 
घोड़ा मरे चाहे रहे । पुनः स्टेशन पर पहुंच, घोड़ को 
छोड़, रेल पर सवार हो, अपने नियत स्थान पर पहु' 
चता है इसका दा्टान्त इस प्रकार है कि जो मलुष्य 
प्रथम तो आठ बजे तक पड़े १ठरे२ सोया करते हैं पन। 
। भाठ नो बजे उठ परकानरूपी थानसे शरीररूप घोड़ 
को निकाल पाखाने आदि कराने जाया करते हैँ पनः 
पाखाने होकर मिट्टी तथा दतधावन रूप खुरहरा ले ;क्‍ 
शरीररूप घोड़ को खब ही खुजलाते पुनः कुब्ला | 
दतवन कर प्रायः लोग कुछ खाकर पानी पीते हैं वही । 
प्रातःफालभी घास डालना है पनः खाश खुरपा ले | 
घास लीलने जाना यह कि बहुत पनुष्यों को कुल्ला । 
दववन पानी पीने के बाद यह पड़ती हे कि ; 
; 


ज्ज्जजजस जा जस को जूक कफ 


कह्कह्लछासूसकाज> कक > कफ काका आफ कारक कत 


“आज किसकी दाल बनेगी”? कौनसा शाक या 
तरकारी बनेगी ? यह विचार कर मनम्रानी दाल 
तरकारी मंगा उसी के बीनने काटने में दुषपहर तक 
लगे रहते हैं यही घास छीलना है पुनः कूड़े में पानी 
झौर तौलिया ले घोड़े को धोना पोंडना दो २ चार २ | 


शफ्षफफा उक्त पाया इस फ्ल्क््क््च्क्क फक्षक्क फअआक्फृफफफफृचय फृआाफफा क्क्षक्ष्काका 
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( 3२७४ ) टृष्टान्तल मुडयय | 
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कलसे पानी साबुन पा भादि ले घंटों कहीं पेर 
कहीं मु कहीं सावन लगाना आदि घोड़े को धोना 
पोंदना पुन; दुपहर के भोजनरूप घास ड'ल पून)पान | 
पत्तों का लगाना वमाखू मलना भादि चने ले दाने | 
का दरना है पुन; कुछ काला आराम कर दूसरे समय | 
भड्ठ बटी झादि का छनना घोड़े को मसाला आदि दे | 
पनः वही धोना मांजना सायंकाल से नो बज रात तक 
कहीं चौपड़ कहीं ताश कहीं शतरच्न कहीं तबला कहीं 
भाड़ों का तमाशा कहीं वश्याओों के नत्य यं घोड़ का । 
टहलाना रूप कम हे। वस्त जित के प्रातःकाल से सायं. | 
काल तक ये कप हों और धपे कप परमेश्वर का भजन | 

न्ध्या गायत्री कुछ न हो वही परे सटस हं भोर जो इस | 
वाक्य के अन्नुपार कि “ब्राह्म मुहूर्त बध्य त” ४ बजे 
प्रात) के चाहे जितना जाड़ा हो, पाला पढ़ आदि कष्टों । 
के ख्याल को भुला, उठकर शोचादि किश से निवृत्त | 
हो, अपने नियमों का चाबुक ले इस शरीररूप घाड़ | 
पर सवार है| शप दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा सपराधान | 
झादि करता हुआ उसे अपने मौतरूपी स्टेशन से जो 


। बायुरूप गाही भिसमें जीव सवार होकर मोत्रूप | 
नियत स्थान पर जायगा खयाल है कि आयु इतने 


दिन की है फलां समय तक इतना मांग ते करना 
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! दृष्टान्तसम अय (४२५ ) 








नाओ बआलणाण: ्अ्िफिपीििणओज : 


जजन«के.. स्‍रमकानमा०न»ककमन बन हवबबाक>-७,. >-+3नमनक, न््फ 


अथात्‌ इतने २ कम कर शरीररूप घोड़े के मरने टुरने 
सहीपों की भांति डोरा ले ले कभी अपनी बाहें नहीं 
नापता कि-आन ऊफ्िने दुब ले होगये या सीसा लेले 
सरत नहीं देखता किन्तु सांसारिक कठिनाइयों की 
कुछ भी परवा न करता हुआ इस शरीररूप घोड़े पर 
चढ़ इसके नियमरूप चावक लगाता हुआ अपने कम 
धम रूप खुश्की के मागं को ते करके घोंढ को छोड़ 
रेल पर सवार हो नियत स्थान पर पहु चते हें वही परे 

रस हैं। जसे कि कठउपनिषद्‌ में भी कहा है कि;-- 


न 


23:2० 2०, 


क्‍ 


_अंकेल-३ कस - कल. ला जो 


९ € ७ 


आत्मान राथन तब द्ध शरार रथनवतु । 
वाद्ध तु साराथ ।वाीद्ध मनः प्ग्रर्मबच ॥। 
अथे- अथांत्‌ इस शरीररूपी रथ पर भात्मारूपी 
रथी सवार है ओर मनरूपी पग ही को लिये हृये बुद्धि 
रूप कचवान इसे हांक रहा हैं, तथाः 
इन्द्रियाणि हयान्याहुविपया२/स्तेषु गाचरान। 
आत्मन्द्रमना यक्तः सादत्याहुमन॥१णु: ॥ 


अथं--मन को वरा में करनेवाले विद्वान इन्द्रियों 
को घोड़े और विषयों को मागे तथा इसके फलको 


0 “9 4 /20 8 ८00 40 ८2 4. 2-2 2200.20 2000220:2क्‍0.:%. 
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विरेलक रक कर कर कट कलर लक मकर कल कट हर अर पल इ जलकर सले 
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है 


वन्‍िलजजन, 











वि जे. जवमअकामरक्ान-- 2» "काका, 


आत्मा मन शरीर युक्त होकर भोगता है इस्नीलिये तो 
कहा हे कि--“यस्तु विज्ञानवान्‌ भवत्ति” यानी जो 
इन घोड़ों को ठीक २ मागे पर चलाता है वह तो 
नियत स्थान पर पहुंच जाता है नहीं तो फिर घोड़े 

अपनी #नपानी कर रथ को मय सवार चकनाचर 

कर देते हैं और इन रहेसों सरसों का तो मुझाबला | 
करते हुये ही मुझे इस कवि वाक्य के अनुसार कि|-- | 


एफ पका आर फसस जा 


हक. न ने * कफ टी कान ओटट, औ४-कट अक कज- * 


है ही, 2 हा 42-27 7 कप 
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। 
अग्निदाह न मे दुःख न 4 खे लोहताड़ने । | 
| इदमेव महादुःखे गुज़या सह तोलने ॥ 


कर. न 


। 


०-2० नककाक,.. 4९०५-७४ नमन ७2७७ २५-2फकाम- ७७-33 .०+-पनकनाकम+मक-अनकाना “अ 
सका पक उस भा पक” कन्या भा पक साकचका पा. पट 


१८३ ( मोह ) 

3४-७७, सा 5 -7 
। एकवार एक मदारी जो बन्दर्रों को नचाया ' 
करते हैं एक बन्दर को पझडने गया और जिस वाग 
में बहत से बन्दर रहा करते थे बहां एक इस प्रकार 
का गढ़हा खोदा जिसका कि ऊपरी सिरा संकुचित 
कम चौटा लम्बा ओर अन्दरूनी कुछ बड़ा था पनः 
उस में एक रोटी ले बन्दरों को दिखाते हये तोड़ तोड़ 


श्र फू फाल्फकया का पका पु चुत पुरा चाह पु पु चक चूत पक पु चय पुाआछा का रा उा सुन पु च च आए अत इस्‍ात्य साफ पु छा जा हे 


अंडि- कक (6 हि. 
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दरृष्टास्तस पुच्य य (४२७ ) 


चित 


कर डाल दी और आप वहां से हट कर ओझोट में बेठ 
गया बन्दरोंने यह देखकर उप्त में से एक बन्दर उतर 
ओर गईं में हाथ डाल रोटी के टुकड़ों को मृथ में भर 
हाथ निकालने लगा पर गहें का सिरा कप चौड़ा 
होने तथा मं ठा बन्द होने के कारण बाहर न निक 
सका तब तो बन्दर वहुत ही खीका और बडे ज़ोर २ 
से हाथ खींचता रहा तथा अपने हो हाथ को खींच २ 
काटता रहा पर हाथ तो जब निकले जब कि मढ मठ 
की रोटी छोड़ दे तो हाथ पतला होजाय ओर हाथ 
निकल आये पर एसा न कर वह उसी रोटी'फे लालच 
मदारी के हाथ पकड़ा जाकर जन्म भर नचाया जाता 
है। इसका दाष्टेन्त इस प्रकार हे कि मलुप्यरूपी 
बन्द्र संसार रूरी गहढ़े में पश्च विषय वा पुत्र पीत्र 
रुपया पैसा रूप रोटो को पकड़ मूह अपने सारे कप 
धर्मों को भुला देता आर ब्रह्मरूप मदारी के हाथ 
पकड़ा जाकर बन्दरकों तो मदारी एक ही जन्म नचाता 
है पर मलुप्परूप बनदरों को तो ब्रह्मरूप मदारी जन्म 
जन्मान्तर अनेक योनियों में नचाता हे किसी कवि ने 
सच कहा हे | 
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श्लाक । 
यस्मिन्‌ बसतानि ममता मम तापस्तत्र तत्रेव। | 
 यत्रवायगदास्ते मृदा स्वभावसंतुष्ट: ॥ 


॥ 
! 
। 


जिस जिस पदाथे में मनुष्यों को ममता होती है 
वही वही दुक्ख हे ओर जिस जिप्तसे उदाप्तीनता है वहां 
वहाँ स्वाभाविक संतुष्टता । अभ्निप्राय यह निकला कि 
प्रमता ही दुःखों की पुल है । 


वयाकाकाक, शलाका ू.फ) ७२७३०००--५०७ #मममाकमक»न 


१८४-परिष्ठतों में परस्पर एक दूसरे की 
निन्दा करनेका पारेणाम । 

एकवयार दो संस्कृतज्ञ पण्डित बड़े सुयोग्य विद्वान एक ; 
स्थानपर पहुंचे और एक सेठजी के यहां उतरे । सेठजी | 
ने दोनों का विद्वान वेद शास्त्र सम्पन्न जानकर उन का | 
बड़ा आदर सत्कार किया ओर उन दोनों विद्वानोंकी कुछ | 
जल पान करा स्नान करने को कहारोंसे पानी भरवा | 
दिया, चौकियें ढलवा दीं | पुनः पणिदतों से हाथ जोड़ । 
के कहा कि 'महारान ! आप दोनों महाशय अब स्नान | 
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दृर्शान्तसमुच्चय ( ४२६ ) | 


कीजिये! | सेठजी की यह प्रार्थना सुन उसने उस से कहा 
“धलिये झाप स्नान कीजिये? और उस ने उस से कहा | 
कि चलिये आप स्नान कीजिये! | पुनः उन में से एक | 
स्नान करने चोौकीपर चला गया तब तो सेठनी ने इस 
पण्डित से जो बेठा था उस पण्टित की निस्वत कि जो | 
स्नान करने चला गया था पद्धा कि महाराज ! पण्डित | 
जो स्नान करने गये केसे विद्वान हैं? ? पणिडत ने कहा | 
कि “उसे बया आता हे १ वह तो निरदार भट्टाचये बेल | 
है? । सेठ चए रह गया न! जब वह स्नान करके आगये । 
ओर ये स्नान करने गये तो सेठनी ने इन पण्डित से । 
उनकी निस्बत पं छा कि महाराज | वे पण्डित जो कि | 
स्नान करने गये कैसे विद्वान्‌ हैं ! इस ने कहा कि वह | 
तो बिलकुल मर््र गधा है? | भाखिर “जब दोनों पण्डित | 
स्नान करके आगये भर अपनी सन्ध्या अग्निहोत्र पन्तासे / 
निवृत्त हुये तो सेठजो ने एक गद्द! तो घास खब ही हरी | 
और एक टलिया भसा अपने आदमियों के हाथ पंडितों 
को भेजा ओर आदमियें से कह दिया कि पणिदकों को | 
जाकर ये दे देना भौर कह देना कि सेठजी ने ये आप दोनों 
साहबों के खाने के लिये भेना हे । आदमियों ने वेसा 
ही कियाकि भसा और घास ले जाकर पण्डितों से ऋहा कि 


'प्रहाराज | यह सेठजी ने आप दोनों साहदबों के खाने 
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( ४४३० ) दृष्टाश्तसमुच्चय 
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के लिये भेजा है? | दोनों पंडित घास और भूसा देख , 
तथा आदमियों की बातें सुन बड़े क्रोधित हुये और 
कहा कि “जरा सेठजी को इधर भेज देना! | आदमियों 
न संठजी से जाकर कह दिया कि “पंडितों ने आपको 
ब॒लाया हे! । तुरन्त हो पंडिक्रेंके प्रास पहुचे तब 










झोर भूसा हम लोगों के लिये. 
॥ ने कहां कि महाराज ! आप उन्हे वे 


| का चारा भप्ता हमने संज् दिया! | पुनः वौनों पंडित वहां 
से बिना खाये पिये कारे कन्लांच ग 


“४०४ ०३] 


१८४ ( आलर 


| एकवार एक परुष ने कहा किं--- 
“पोस्तीने पी पोरत-नौं दिन चला झढ़ाई कौस?॥ 
| तब दूसरे ने कहा “अबे ! पोस्‍्ती न होगा वह फोई 
| डाक का हरकारा होगा । पोस्तीने पी पोस्त तो कूडी 
| के इस पार या उस पार | जब॒तक एक बाण में दो 





माय 


टृष्टान्तसमुशच्चय ( ७रेटै ) 


आलसी एक आम के वृक्ष के नीचे पास ही लेट हुये 
थे उनमें से एक की छावीपर एक पक्रा आम पड़ा हुआ 
था कि इतने में वहीं से होकर एक सवार निकला तब 
' ता उन दानों आलक्षियों में से एक बोला भरे ओ 
भा सवार | यह एक पक्रा आप परी छातीपर पड़ा 
हे सो इस जरा मेरे मुंह में निचोड़ देना!। तब तो 
सवारन कहा तू बड़ा ई आलसी हैँ, तेरी छातीपर 
पका आप पड़। हें ओर त्‌ कहता है कि ये भाप ज़रा 
मेरे सुइ में नियोडु देना? । तब तो दूसरे ने कहा कि 
हां साहब ! यद बढ़ाही आख़सो है, रात भर मेरे 
मु हकों कुत्ता चाटता रहा और मंने इससे कहा कि जुरा 
दुनकार दे पर इसने दुत्त भी नहीं किया, ठीक है 
| आलप्षियों के ये उ् श्य हे कि।--- 
शर। 
दुनियां में हाथ पेर हिलाना नहीं भच्छा । 
परताना पर उठके कहीं जाना नहीं अच्छा ॥ 
विस्तार पे मिस्ले लोथ पड़े रहना ही भच्छा । 
वन्द्रक्री तरह धूम मचाना नहीं अच्छा॥ 
रहने दो जुमी पे मुझे भाराम यहीं है । 
छेढ़ो न नकूशे या है मिटाना नहीं भच्छा ॥ 


पता ऋचा पु 


हा 
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(४२२ ) दृष्टाग्तसमुचय | 
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उठ करके घर से कौन चले यार के,र्धर तक। | 
मौत अच्छी है पर दिलका लगाकर नहीं अच्छा ॥। 
घोती भी पहिने जब कि कोई गेर पिन्हाये |, 
जल हाथ और चलाना नहीं अच्छा | 
शिर भारी.चीज'हे इस तकलीफ हो, तो हो । 
विचारी को सताना ष् अच्छा ॥ 
से मरिये जि कोइ कार्म कीजिये।..' 
दुनियां नहीं अच्छी हे नहीं अच्छा || | 
+*जदे से गर वहिश के दर कीजिये । 
दोनक ही सही सरुका काना नहीं अच्छा || « 
मिल जाय हिन्द ख़ाऊ/में हम काहलों को क्या | 
ऐ मीर फसे रखञ्जविंटाना नहीं शच्छा॥ 
... “>-अनजनननन 
१८९ [ आज ० का संस्क्रत अध्ययन ] 
एक ब्राह्मण का बालक काशी संस्कृत अध्ययन 
करने के निमित्त गया. वहां जाके जब एक संन्यासी 
महाराज से कहा कि महाराज ! मेरी इच्छा संस्कृत 
पढ़ने की है! । तब तो संन्वासी ने कहा कि: 


पठितव्यें तदपि मत्तव्यं न पठितव्यं तदपि । 
मत्तेब्य फिर दन्‍्त कथा कटेति कि कत्तेब्यम्‌!" 
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| यह सुन एक दूसरे पणिडत ने कहा: 


खातव्य तद।प मत्तेव्य न खातव्य ९५, 
6 # 4... है, कि श्र 
मत्तब्य फिर अन्न भसामसेति कि कत्तेब्यम 


झतः बालक से ऐसा क्‍यों कहते हो ? भा बच्चे | 
में तुझे संस्कृत पढारझगा | बच्चा पीछे चल पढ़ा भर 
उन महाराभ् के पास पहुंच बहुत दिन तक पढ़ता रहा। 
| एक दिन पर बच्चा अपने गुरुसे बोला कि 'महाराज! 
! मुझे बहुत दि पढ़ते होगये पर मुझे संस्कृत बोलना 
झब तक नहीं श्णया? ! पण्तिजी बोले कि “विद्या तो 
गुरुओों की रूपा से आती है, रटने से विद्या नहीं आती । 
जब गुरु कुड्नी बतला देते हें तो ताला की भांति कपाट 
खल जाते हैं!; सुन संस्कृत बोलने की युक्ति यह है कि 
जितने शब्द हैं उन के ऊपर बिन्दु खगा देने से संस्कृत 
बन जाती है, यथा-पुस्तकं, कलपं स्याहिं, लोटं, पारिं, 
शाक, दाल, भातं। यह छुन बच्चा बड़ा ही प्रसन्‍न हुआ 
भोर दूसरे दिन यह बच्चा यह श्लोक बना कर ले गया कि : 
/ आजां नम॑ स्कृत्यं पंरं पांज तेर्थ वंच। 
मै या शिव दंत्त दांपन गांतां टीका के रो म्येहं॥ 

ओर यह संस्कछत का अभिमानी बन कर चला 


कुजुकरकज़रुजकजजजससूफ रू जज जज जक उस २ रउसुसउ 9५, 
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<टान्तलमुथ य 
६ कि बिना सत्‌ विधा $े इस कवि 
तार कि>- 
थया पिना सोरूुय, नराणां जायते ध्वम 
/ जती धमोथ प्रोक्षेभ्यो विद्यास्यासं समाचरेत्‌॥ 
अन्यथा इस हुरदगपन से कभी सुख नहीं मिल सका | 


लि 


१८७-६ -स॒त्‌ पुरुष ) 
सत्‌ पुरुप--वह है कि जो दूसरों. कौ उपकार करें 
झोर कभी जवान पर न लाव । 
| गुणवान्‌ वह है-जो संदा विद्या गुण के खोल और 
- विचार में रहता है | 
धेयेबान्‌ बह हे-नो सुख दुख धन ज्ञीएता और बृद्धि 
में सापान्य रहता है । 
| रूपबान्‌ वह है-जो विद्या ओर नम्नता लज्जा सत्य 
शीलता और प४- के रुदगुणों से 





अंक. .'. + ७३०७4 वाहक का, कम 9. ०५ ने 





बर दूसरे के गुणों 


# अगर रूएपतएफकएपसकक ७ 
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हृण्शान्तसमचचय ( ४3५ ) | 
शैँ 
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श्र ै जप * 
की याद रखता हे और कोई वचन वे ; 
समझे मुत्र से नहीं निकालता।! + 
ज्ञानी वह ह-जिसके मन में संसार के सुख दुःख से 
बिक्ऩिर उत्नन्त नहीं होता तथा सत्‌ 
असत का ज्ञाता हो । 
, सन्तुष्ट वह है-जो कियी आशा से बद्ध नहीं । ल्‍ 
बलवान बह है-जो उन्ट्रिपों के प्रबल्त वेग को रोडे । 
| सब का प्रिय वह छे-नो केवल अपना लाभ और मूश्र 
नहीं नविचारता । "प५ 
भाग्यवानू वह हं-जो दसरों को दशा देखकर | 
अपनी सुथारे | | 
अभागी वह हे-जिस की दशा देख कर ज्ञानियों ; 
को भय हो । 


१८८ ( जीवन ओर मौत ) “ 
१ इश्वरक़ी उपासना जीवन प्रकृतिकी उप[सना मौत । 





२ विद्या जीवन अविदया मौत | 
३ ब्रह्मवय्यें जीवन दुराचार मोत । 
४ सत्सड़ जीवन कुसड़ मोत | 
५ प्रुषाथ जीवन आलसय मौत | 
| ६ परोपकार जीवन स्वार्थ मौत *' 7 


4 वे हण्लजलअअजजललजजललजक जल जज जज जज जज जज ज्कूछ अर्ूकडसणजओजकऋ्बन्ाऋ कर ज्जूजल कसा जरूर >टी छा अर ७.>3... | 


( ४३९६ ) 


रृष्टान्तसमशय 





७ अहिंसा भीवन 
८ सचाई जीवन 


8६ सादगी जीवन 
१० पवित्रता जीवन 


२१ स्वायाय नीवन 
१२ भस्तेय जीवन 
१३ त्याग जीवन 
१४ यज्ञ जीवन 
१० वीरता जीवन 
१६ भयर्य जोबन 
१७ दृढ़ता जीवन 

१८ साहप जीवन 
१६ उत्साह नीवन 
२० प्रियवाक्य जीवन 
२१ कीत्ति जीवन 
२२ पकता जीवन 

| २३ शान्ति जीवन 

२४ न्याय जीवन 

( २९ के च व्य जीवन 


हिंसा भौत । 
मूठ मौत । 
आरायश मौत । 
अपवित्रता मौत । 
अझनध्याव मोत | 
चोरी पोत । 
ख्याहिस मोत । 
भष्टठवा मौत । 
कायरता मात । 
अधेय्य मौत । 
शिथिलता मौत | 
असाहस पोत | 
निरुत्पाह मौत । 
कट्वाक्य मोत । 
अकीत्ति मौत | 
फूट मोत । 
भशानिति मौत । 
पत्तपात मौत । 
अकत्त ज्य मौत । 


संसार में प्रत्येक मनुष्य मौत से डरता हुआ देखा 
जाता है अतः मौत से डरो और जिन्दगों की 


। ख्वाहिश करो | 
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दृष्टान्तसमखय ( ४२३७ 





१८६ ( याद रखने योग्य १० बातें ) 


१ ईश्वर के साथ नप्नता और उसमे स्तुति प्रार्थना । 
२ सर्वसाधारण के सा। न्याय और शील । 

३ इन्द्रियों के साथ दमन । 

४ विरों के साथ सत्सड़ । 

५ वृद्ध और बड़ों के साथ सेचा | 

६ बराबर यालों से प्रित्रता छोटो के साथ प्रेम । 

७ चेरियों के साथ सहनशीलता | 

८ मित्रों के साथ सत्कार शान्ति शीलता ओर मोहब्बत । 
& मर्खों के साथ मोनावलम्बन । सी 
१० बुद्धिमानों के साथ मान और प्रतिप्ठा । 


(पाँच के पांच शज्र ) 





१ वब्िद्या का शत्र, घमराड । 
२ दान को शत्र क्पणुता । 
३ बुद्धिव अ्रक्ल का शत्र क्रीध | 
४ खन्‍्तोष का शत्र लालच । 
. थ सच का शत्र, मूठ । 


कसाउानयंफल बन्‍न्‍_न्‍-०है जफकापकहंन'. सदिदडामममालकलक 


१६०-६ खुदा का बेठा 2) 
एक पादरी से एक गविवालेने पंछा कि सं 
को पोत् देनेवाला ईशामशीह कोन है भोर कहां र 
हैं? पादरों साहब ने कहा कि वह परमेश्वर ( खुद 
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का बेटा है ओर परमेश्वर ही के साथ रहता है! । गांव- 

वाले ने पं दा 'भला परमेश्र अभी जीते हैं वा मरगये! ! 
ह पादरी साहब ने कहा 'भाई ! वह कभी मरता नहीं! । 
तो गांववाले ने कहा कि क्या आयाप बाप बेर में फूट 
कराया चाहते हें कि बाप के जीते जी हमस कहश्ते 
हो कि मोक्ष वेटा देगा ? हमारे यहां की तो चाल ऐसी 
नहीं है, इस लिये इ्म तो जब तक बाप जीता रहेगा 
उसी को मानंगे ओर उसी से सब कुछ मागेंगे, जब 
वह न रहेगा तब तो वेटा ही मालिक है | 


ह ब्रह्मा जीका उपदेश । 


एकवार ब्रह्माजो के पास संसार के तीनों कोटि 
के पुरुष यानी देवता, मनुष्य और राक्षस पहुंचे ओर 
हाथ जोड़ प्रथम देवता््ों ने कहा कि 'महाराज ! हमारे 
लिये कुछ उपरेश कीजिये! तो ब्रह्माजीने कहां कि 'द! 
पुनः मनुष्यों ने कहा कि महाराज हमें भी कुछ उपदेश 
कीजिये! तो ब्रह्मार्नी ने उन से यही कहा कि द! पुनः 
रात्रसों ने भी कहा कि महाराज ! हमें भी कुछ उपदेश 
कीजिये! तो ब्रह्माजी ने उन के लिये भी वही द! 
अन्तर कह दिया | पनः ब्रह्माने तीनों को अपने पास 
| २५ था के पछा कि तुम हमारे उपदेश को सम! ? तो 

नों ने कहा कि हां, महाराज ! समझे! । तब देव- 
। जांताओं ने कहा कि महाराज | हम 'द” अक्तर से यह 


कह कक कु सह दमन करे 'मर्फे कि तुम सब दमन करो? और मनुष्यों ने कहा 
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